हक :॥ 
कोहामिमूपा न सुह लहंति, 
मागसिणों सोयपरा ह॒व॑त्ति। 
मायाधिंणों हूंति परस्स पेसा, 


का 


रंद्धा महिब्धा नरम उविति॥३॥ 
फ्राघा बी नहों सुश पाता, 
रानी रहता शोडा - निमग्न | 
मे दास जगत के, 


गुरघध मोरछरा नरक - लिमस्न ॥ हे ॥ 


बीटी जिस कि ? अ्मय अदटिसा, 


मात बरी कि ? लिधरमप्प्माओं । 


भादा भय सि ?॥ 5४ ॥ 
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जीवन फो परख 


बन्घुओं ! 
बाज मैं आपके सामने मानव जीवन की परसख के सम्दन्ध में विम्तार से 
धर्चा करने गए विचार सेकूर आया हूँ । हमारी यह चर्चा काफी सम्बी होगी भौर गई 
दिनों तक नेगी । मैं एक प्राीन ग्रन्ध के आधार पर इमही चर्चा आपके समझ 
प्रस्तुत करना घाहता हूं। हमारे प्राचोन ग्रन्थों मे भारतीय सस्दृति और घर्मं के बहु- 
मुख्य रत्न भरे पड़े हैं। उनमे जोवन को अनुभव तथा विवेक छुद्धि से समृद्ध एव 
प्रराशित करने की अपूर्दे झमता है। चाहिए उसने रत्नों को हूँडने और परराते 
बाला । 
गोतमकुलक : एक परिचय 
इस सक्षिप्त और सारगभत प्रत्थ वा नाभ है--गोतसशुलकू) गौतमकुलका 
नाम के पीछे बया रहस्य छिपा है ? इसे पृर्ण-रूप से तो ज्ञानी महापुरुण ही बता 
सकते हैं । मैं अपनी मत्य भति में इसका तात्पर्य जहाँ तक समझ पाया हैं, वह यह है 
कि गौतम नाम के सहपि द्वारा रचित कुलक गौतमदुलछः हैं। जेसा कि इस ग्रन्द 
पर बालिवदार कदते हैं--- 
जिद धोतम ऋषिणा प्रोफ्त' गोतर्मं शुसक घरम्‌। 
तत्य. विस्तारतः कर्द दातिक॑ सोकभाययः 
न-+जो की गौवमऋषि ने थेष्ट गौतवमजुलगः नामबः प्रत्प बढ़ा है, उता पर मैं लोक- 
भाषा में दिस्‍्तार से बालिक रच कहा हें । 
हस एन्य गे रचयिता थी यौषमंकऋथयि हैं, यह हो इस ग्रन्थ के ताम पर से 
रपष्ट है। परलु श्री गौगमकऋषि बौत थे २े उन जन्म, दीशा, दिपरण बहाँ हुआ 
था ? उन्होंने दि हेतु से औौर रद इस प्रस्थ बो लिया है या धर्मेगरमा हें थोदाओं 
बे समझ बहा है ? यह अक्यय है। इविहास दस दिपय में मौत है। परर्तु ये धौवम- 
आऋपि ध्रमणभगदान्‌ अ्रद्वावीर मे परदुटशिप्प रंदघर थी दृस्थभूति गौषम नहीं हो 
शहते, बयोरि उनेदे झमय में जैनमुनियों मे विसी भी द्न्‍्ध को जिपिदद गरने वो 


ज्ञीवन को परत । 


प्रकार बुल को अपने उपदेशों की धरोहर दें, यह असम्भव महीं है । अतः गौतम कुलक 
का अर्थ हुआ--'महँद्रे गौतम का धमण संस्कृति-मूलक कुल के लिए उस कुल के 
आधार-ख्यवहार एवं नीति-रीति के सम्बन्ध में दिया गया उपदेश |” 


कुल के संत्वारों एवं स्मरण का दूरगामी प्रभाव 


गौतम-चुलक में कुल शब्द जोडते के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य यह भो हो 
सकता हि पुल वी स्पृति में बहुत बडा चमत्कार है। झुलीव स्यक्ति अपने शिष्ट कुल 
की भर्यादा में रहता है। वह अपने बुल को परम्परा को, अगर वह देश, काल और 
पात्र वी दृष्टि से हितवर हो सी कदापि छोड़ता नहीं ।॥ पुल दे सरकार जबर्दस्त 
होते हैं। झाज तो लोग गुल के मंस्कारों में प्रायः दंचित रखे जाते हैं। 
धउघपत से उन्हें विदेशों वेषभूपा, भाषा कौर रहन-महन से अध्यस्त किया जाता 
है। उन्हें अग्रेडो माध्यम बाले स्दृलों में परने भेडा जाता है । इससे ये शुटेड- 
घूटेड हो जाएं और अपनी देशी पोशाक, भापा ओर रहन-रहन को भूल जाते हैं । 
उन्हें अपनी मातृभाषा से कोई सास सगाव या रुचि नहीं रहती और न ही वे पढ़ना 
चाहने हैं। गुल के शुद्ध सरकार भी धीरे-धीरे उत सड़वे-लडकियों में लुप्त हो जाते 
हैं। परन्तु जिसमे बुल पेः शुद्ध सस्त्रार होते हैं, यह मनुष्य विदेश जाते पर भी और 
यहाँ थी भाषा बोलने पर भी अपनी देशी वेशभूषा एंव भाषा को नहों छोडता, और 
न हो गुत के सस्तारों को छोदता है । 


मद्दात्मा गांधी जब विदेश जाने का विचार करने सगे, तंव जाति के प्ों 
ने आपत्ति उठाई हि यहाँ जाने पर बुल के सरवगर सुरक्षित नहीं रहते, अत. विदेश 
नहीं जा भफ्ते । इस पर महात्मा गाधो की माँ पुततीवाई ने पदा--- 'विदेश जाने 
में यदि एुल के सस्‍्वारो नो हो शर्ति है तो इसका उपाय तो मैं कर दूँगी, मैं अपने 
पुत्र को तीन बातो बो कठोर प्रतिशा दिलावर ही दिलायत भजूंगी, िर तो जाति को 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।” फलत ग्राधीजी शो मा उन्हें जेनसुनि क्री बेचरजी 
शवासी के! पास ले गई और उनसे प्रापना गी--मेरा बेटा विदेश जा रहा है, अत' 
इस तीन प्रतिजश्ञाएं दिला दीजिए--(१) शराब ने पीना, (२) मासाहार ने रूरना 
और [?2) एरस्प्ी-सेवन ने बरना )” बेबरजी गस्वापों ने महात्मा ग्राधी यो तीन 
प्रतिक्षाएँ दिता दो , भावाजी ने गांधीजी से बढ़ा--' बेटा ' अद तुम खुशी से वितरायत 
जा गबते हो। अब भुर्से अपने पुत्र के सस्वारों थी सुरक्षा का पूरा भरोगा हो 
गया है ।” और सघरझुंष महास्मा यगाधी विदेश में हल सीनों अ्निजाओों की क्रो 
बार हुई परीक्षाओं में उस्तीर्श हुए । वे विदेश से भी अयनी भारतीय देशभूषा में रहे । 


बदाग्तद से बुर वे अलारविबारों गो सुरक्षा वे दिए विपमजंदता वी 
क्लादायाता है, देते बुल थो स्मृति वो भी आवहयद॒ता है| हुल बी रमृति में हितनी 
शक्ति है शमे एफ उद्ाहरध द्वारा समश ता है 


रह 
/ कण कम 
| ॥4आ 


जीदत की परत प्र 


अगन्पन झुम में जन्मे हुए जो सर्प होते हैं, वे यमन किये हुए विध को पुन- (सोचकर) 
बदादि प्रहण करना नहीं चाहते; फिन्‍लु हैं अपयशकामी भुने ! तुम्हें धिवक्षार है, कि 
सुप्र असयम जीवन जीने के लिए वसन किये हुए फाम-भोगों का पुनः आत्वादन करना 
चाहते हों। इससे तो तुम्हारा भरण अच्छा है। तुम्हें मातम है कि हैं भोजराज के 
बुल गी हूं और धुम अंपक विष्णु गे कुल के हो ! हम दोनों हो पवित्र उच्च कुल के 
हैं । बया हम अपने औुल ने! पवित्र आचार-विचार को छोड़ देंगे ?े हम बुलमर्थादा 
छोड़कर उस गन्धन कुल छे सरप जैसे नहीं बनेंगे । मुनिवर |" अपने कुल का और 
उसे पवित्र उच्च आचार-विचार का स्मरण करो, और शान्त होवर पुतः अपने 
सपम में दिचरण करो।'! 
कितनी सोब्ता से रातों राजीमती मे रघनेमि को पवित्र कुल की स्मृति 
दिलाई है ? परिणाम यह हुआ कि रपनेमि एकदम शान्त और सप्म में स्थिर हो 
गए 
बुल के सस्‍्कार भनुप्य में कहाँ तक काम करते हैं, इसके लिए महाभारत 
को उठाकर देगिये। जब पौँयों पाण्डड वनवास भोग रहे थे, उस समय एकदिन 
द्रोगदी ने शृधिष्ठिर से बहा--आपसे एव बात भा समाधान चाहती हूँ, जब दुष्ट 
दुर्घाधन को ग्रस्धर्द ने छूद कर लिया था, तद आपने उमे छुडाने के लिए भीम और 
पर्जुन को क्यो भेजा था २” इसके उत्तर मे युधिष्ठर ने बहा--“देवि ! मैं जिस बुल 
में उत्पन्न हुआ हूं, उसो कुल के मतुष्प को, जिस बन में रहता हूँ, उसी बन में मार 
डाला जाद, पह मैं बसे देस सकता हूँ ? तुम पीछे माई हो, लेकिन कुल के संस्कार 
तो मुश्में पहले से ही विद्यमान हैं। हम और कोरव आपस में भने ही घहलें, मगर 
हमारे बुत ढंग भाई दूसरे केः हाथ मे भार सखाप, और हम चुपषाप बैठे देखने रहे, 
यह नहीं हो सबता 
सद् है, बुल के उत्तम सम्वारों वय किया हुभा बीजारोपण मनुष्य को 
शंसत कार्य बरने से रोवगता है, डिन्‍्तु अच्छे कार्य करने से रोगता नहीं वल्कि अधि- 
बादिक प्रोत्साहन देता है॥ धुत के उत्तम गस्‍्वार पाया हुआ स्यक्ति विप्ति आने 
दर भी झुलमर्दादा बा त्याग नहीं करता। कदादित बल-पर्भपालन और वाह्य 
मर्यादा दोनों में विरोध हो तो यह कुख-धर्मपालनत बरके लाचारी से हुए बाह्य मर्यादा 
भंग का हापश्दित झेबर अपने धर्म में रिधर रहता है | 


महाभारत बा ही एक प्रसंग है । प्राष्डवों के राज्य में एक थार गुछ घोर 
दिसी भी गोएं घुरा मर ले छाते लगे। वह गृहरुच अजुन के पास शिकायत लेकर 
शाया वि “हमारी पादों दी रहा बीजिए, घोर गायें चुरा कर से जा रहें हैं /' 
छ्रौपदों पॉचों भाधयों कौ पत्नी थो॥ उमसे दिवाह करते समप पराषशदों से बह नियम 
बता लिया ८! दि जिए झाई बी दारी होगी, उस समय दौपदी के महूर में दुरुरा 
नहीं जञा शवेगा । अगर इूलदश जाएगा सो उमे बारह वर्ष था वनवाघ बा दण्ड 


क्षोवन को परद्ष छ 


लिए किस प्रकार के जीवन त्याग्य हैं, कम प्रकार वा जीवन ग्राह्म है ? एकान्त अर्थ 
भौर एकान्त गम से युक्त जीवन कितना विषम और दु सखद होता है तया धर्ममय जीवन 
कितना शास्त, सुखद और सरस होता है ? बुलाचार वो दृष्टि से जीवत निर्माण के 
लिए 'ोंधादि चार वेधाय, राप्तवुस्यसन, (िसा आदि पाप, तथा कृपणता, दीनता, 
शादि अप्रमं स्थाग्य हैं, गौर क्षमा, नम्नता, सरलता और संतोध तपा अर्दिमां आदि 
धर्म, उदारता सहानुभूति आदि नैतिक गुण आदि उपादेय हैं। विवेत्री जीवन और 
मूर्े जीवन, धामिदजीवन परापीजीवत, इत्यादि कनेकविध जीवनों को परसने के 
लिए गौतमशुलझ में सुन्दर भाग निर्देश किया है । इमी प्रकार इसमें साधु जीवत 
और सदृगहस्‍्थ जीवन दोनो कये विशेषताएँ भी बता दो हैं। गृहस्ष के लिए अपनी 
वर्तमान स्थिति में साधु-जीदन शेय तथा साधु के लिए गहस्थ-जीवन हेय हैं। भुल 
मित्राकर भौवमशुलक में अनेकृबिध जोवनों को परखने का विदेक दे दिया है । 
पएचात्य विद्वान फ़िलिपृस ब्रुस्स के शब्दों म-- 
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ऐसे आदी बतो और ऐमा जोवन जीओ, कि अगर प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे 
ऊँमा हो भर तुम्हारे जीवन जँमा ही प्रत्येक व्यक्ति गा जीवन हो, जिसमे कि यह 
घरती परमदिष्य रवर्ग दने ।' शौउप्रभुलक इसी प्रसार का जीवनन्मन्देश देता है 
हि तुम्हारा जीवन सत्य सि्द सुन्दरम्‌! से ओत-प्रोत हो कि उसका अनुसरण फरके 
हर ध्यक्ति इस समार से रवगे बग निर्माण मर सकें । 


जोवन-विद्या . सवंधिद्याओ फा मूल 


किसी व्यक्ति को मोटर मिल जाना कोई बढ़ी बाल नहीं है, बड़ी घात तो 
है, इसे चलाने, सभासने और दिय जाने पर सुधारने बी बुशलतां प्राप्त करना । 
अगर वह व्यक्ति मोटर घलागा मही जानता है तो या तो बहू मोटर वो उलटीन्गीधी 
घलावर उसझी मशीव तोड़ देगा, था बड़ी यह दुर्घटनायस्त वरके अपने ही हाथ पर 
झ्ादि तोड़ सेगा । इसे विपरीश यदि उसे भोडर चलाना, सेंमालता या सुधारना 
आता है, बिज्तु उसके पास विडो मोटर महीं है, तो भी थह ड्राइवर या मित्तरी का 
धंधा बरदे अपना घुजारा चला सवता है । 


मानव ीवने भी एबं बटुशूल्थ मोटर के समान है॥ इसकी दिशेधता भह है 
कि इस जीवनहपी मोदर को घछाने के लिए दूसरे रिसी ड्राहदर शो रखने मे गाम 
महीं चरता, इसे चघताने के लिए हो श्दय हाइवर बतना परद्ता है। सर्वेत्रषम इस 
जीवत रूपी गाही वो भवी-भाति परसखने वी अध्यात है कि यह गाड़ी बड़ी टूटी पटी 
शसराद था दिगशटी हुई हो नहीं है दि रास्ते में ही धोखा दे दे ? यह जीवन गाही ऐसी 


जार क) ५९९ दर्द 
जीवन एक : हृष्टि बिन्दु सिन्न-सिद्त 


भनुष्य का जीवन सबसे उत्कृष्ट जीवन है, परमात्मा के निकेट पहुँचाने वाला, 
तथा अएमा वो अत्यन्त विशुद्ध बनाकर स्वर्ष छ्विद्ध, बुद्ध मुक्त मन जाने वाला जीवन 
है | भगवान्‌ महावीर द्वारा निर्दिप्ट 'एगे आपएा' के दृष्टिकोण से सारे स्सार का जीवत 
एक समान आत्मा को लेकर घत रहा है। परन्तु देखने का, समझने का, एवं परखने 
बा दृष्टिविशदु भिन्न-भिन्न होने से ध्यक्ति जीवन को डोज तरह से समझ गहीं पाता । 
सें आपरों इसे एक दृष्टान्त द्वारा समझाता हैँ-- 


शक घनिक ने शहर से बाहर एक सकान इस विचार से घनदाया कि धाहर 
खुली व शुद्ध ह॒दा मिलेगी, सवरूा स्दारप्य टीक रहेपा । एक! दिन उस मकान के पास 
मे एक घोर भुजरा । उसने सोचा कि घोरी दरने जाते रामय महू मकान मेरे लिए 
अच्छा आभ्रम बनेगा । साथ हो इसमे घोरी करने में भो आमगानो रहेगी, क्योकि यह 
गाँव के बाहर एकान्त में दना हुआ है। यह थी चोर कौ भावना | दूसरे दिन वहाँ 
से एक जुआरी निकला | उसने सोचा -जुआ सेंचने कछे लिए यह बिलुल एकान्त 
स्थान है। पुलिस आदि को यहाँ आने वा अवसर नहीं मिलेगा ।"” तौसरे दिन एफ 
परस्त्रीयामी सम्पट यहाँ से होफर जा रहा धा। उसने इस भरान वो देखकर 
सोचा--"आानन्‍द भोग करने बे लिए यह बहुत ही उपयुक्त स्थान है।” इसके पश्चात्‌ 
एक दिन एक भगवान्‌ बात भक्त थद्दाँ से गुमरा। उसने सकान को देषा तो धषणभर 
टहटर बर विचार करने सगा--ध्यान में देंढने कौर भगवदभजन करने बेः लिए 
यह झच्छा एकल्त शान्त्र रपान है । यहाँ बेटकर ध्यान, भजन करने मे मन भी रूचर 
लगेगा । किसी प्रकार झा शोलाइसर न होते के वारण वित्त की एकाग्रता वे सन्‍्मयता 
में कोई बाधा नहीं वहेगी ६ 


मरान एरू है, परन्तु दृष्टि और भावना भिन्न-धिप्त प्रकार वी है। इसलिए 
विभिन्न भावना बाले अपने-अपने दुप्टिबिम्द्‌ और विचार से मकान को देतते हैं। 
शआँखों में फरे नही है, भाँसें तो उप मदान भी रचता को, जैता बह बना है, उसी 
₹ूप में हो देतती हैं। मक्तान की आहृठि, बाह्य ढांचा, सम्बाई, भौद्ाई, ठँवाई, 
रगा-दोताई सद गो एश सरीकखो हो दिगशाई देती है, परन्तु फर्क है--उस मशान के 
उपयोग एवं मबात के यथार्थ उहेष्य को देशने और झोबने के दुष्टिरोण से । इसी 
पभ्रषार मनुष्य बा जोदन शरीश बे थाह्य दावे, अंगोगगों बी रचना, ययास्‍्वान 
अवययों बी व्यवस्था, विभिन्न इन्द्रियों से बाय बरने बी शपता आदि स्थृष् हृध्टि से 
द्राए' एब-सी दिखाई देतो है, परन्यु मातव झीवन दा को प्रास्तरिदः रूप है, उसवा 
दो परहेंश्य हैं या जो उपरोग सम्भव है, उसे देखनेशरणने और सोचने हैः हृष्टिगोण 
में फर्श है। मोर पही प्रक॑ मनुष्प-्शेवन था सही सूस्यविन बरतने भे झचादट 
डालता है । 


जोवन शी वरत श्र 


मानद जीवन मे! विषय में भी यही बात कही जा सकती है। आप भी अपने 
जीवन के रापाठ हैं। आर आत्मा हैं+ आत्मा रूपी सभ्ाट को यह सारा दायित्व 
मिला है। आपती सेवा के लिए मन, बुद्धि, हृदय, इच्दियाँ, हाय-पैर आदि अगोपाग 
मिले हैं । परस्तु आप अपने जीवन का साम्राज्य पाकर भी उसका सवालत न कर 
सके, उस जीवन थो समझें नहीं, उसका उपयोकप कैसे दिया जाए, इसे भली-भाँति 
जाने नही, मन, बुद्धि आदि जो सेवक आपकी मेवा से तैतात हैं, उतसे डरते-डरते 
रहें, वे आपकी खित्लो उडायें, आपकी थात माने नहीं, आप मन को अध्ययलत समसन, 
घ्यान, जेप में लगाता चाहो हैं, तेक्नि वह लाता नहीं, इस्द्रियों को आप अपनी 
सेवा में लगाना चाहते हैं, सेजिल वे भी आपकी बात सुनी-अनसुनी करके विपयो की 
ओर दौड़ने छगती है, ऐसी स्थिति में भला बताइये आपवी दशा भो उस भिखारी 
राजा कौ-मी-नहीं हो रही हैं ? भिखारी राजा भी सबग्ते डरता-कांपता था, वधोकि 
उममे भरिस्ाारौषत्ति गई नहीं थी, राजा पद पर पहुँचने के बांद भी वहू अपने जीवन 
वो उच्चता को समझा नहों था. उसरा उपयोग भी भलीभाति जातता न था। 
शुमलिए उसके जीवन में राजा का जीवन पाने का कोई आनन्द नहीं था, वल्कि दुस 
घा। इसीप्रशार आप भी अगर इन मन, शरीर, इन्दिय आदि से दवते-डरते है, दे 
आपकी बात नहीं मातते हैं तो समझता खाहिए छि आप भी अपनी पूर्वजीवन की 
शुलामी शत्ति को नहों छोड़ सऊे हैं 6 ऐसी स्थिति से कहना पड़ेगा कि आप जीवन 
हे; वास्तवित्र सघाट नहीं हैं । 


गदराई से विचार करने पर पता घलता है कझि जो अपने आपको भूल जाता 
है, भरने आपको भलीमाति जानता-परसता भही है, उसे दुनिया भी झुछ नहीं सम- 
घती । यह जब अपने जोवन बा अर्थ, रहुस्थ, उपयोग आदि भल्री-भांति समझ छेता 
है, तव कोई वारण नहीं कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि उसकी अदग्रणना करें, 
उसी आझ्षा का उल्लंघन करें या उसे गुलाम दतायें । 


शज्ञानी को तरह दुनियादारी में फेलकर भत जोओ 


परन्तु इस देवदु्लेंभ मानव-न्जोवन शा इतना सुन्दर मूल्याकन किये जाने और 
उसदे दरषायें उपयोग है सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिये जाने पर भी मनुष्य जब अर्थ- 
परायण, शॉमपरादण, पर्मदरायण, वायपरायण, ध्यमनपरायण, विपयप्रायण आदि 
विभिन्न इतर मे झोदनों को अपनी आँखों में इस दुनिया भे देखता है तो बढ घकाचोंध 
में पड़ जाता है, दुछ भी तिणंय नहीं बर सकता हि इनमें से शौन-सां जीवन प्रशस्त 
है ?ै मौन-सा जीवन जीने में यहाँ भी सुपशान्ति मिलेगी भौर अगले उन्म में भी। तथा 
मोक्ष रे लदय गो ओर से जाने दाला जीवन कौत-गा है? बपोदि इन सभी जीवन 
होने वालों के दाहर से हो कोई बम, बोई हुरादा सुसी मडर आता है। इसीलिए 
गौतसपुलक में इत विविध प्रगार के जीदन छीने वालों कौ परत दे दी है। परस्दु 
इसबो नजर-जदाड बर देने बा परिद्दाम पह होता है कि मनुष्य-जोबत पणर भी 


घजोवन को वरत १७ 


घुततु र-जी वन, और वानर-जीवन, न चार विभागों में विभक्त होकर अज्ञानी गनुप्य 
अपना जीवन समाप्त बर देता है । 


एवं साधना निष्य कवि ने हमी प्रश्न को उठाया है-- 


यह दुनिया है, यहाँ जीवन बित्ञाना पिसशी झाता है! 
हजारों जन्म लेते हैं बताना छिसकों आता है? 
कमाने के लिए सारे रब हो दोड़ करते हैं। 
तुम्हो पट्दो सहो, घन बा क्‍मातां क्रिमशे जाता है ? 
लगाते हैँ भधुर प्रीति, क्षणिक दो सार रोजों को । 
मगर सच्ची भुष्दयत का छगाता दिसशों आाता हें? 
इसीलिए सेंट्मेस्थु ने लिया है--जीवन का द्वार तो सीधा है, पर मार्ग 
शंकीर्ण है ।' 
जीवन, एक यात्रा पार्येप की आवश्यकता 
मनुष्य का जीवन कया है ? इस राम्बन्ध में एक पराश्चात्य विचारक ने बहा है-- 
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“जीवन एक यात्रा है यह गोर्द घर नहीं, सइकू नहों, और ने ही बसमने के 
लिए नगर है। और हम जीदन यात्रा मे जो आपोइ-प्रमोद और देन हम पाने हैं, वे 
तो जोदन बो छोटी-छोटी पर्थिश्थालाएं है, जो सइझ की चाजू में पदों हैं, जहाँ 
हम शण भर गुस्ता कर ताजगी लेते हैं, त'कि लरोताजा होबर हम फिर से नई 
शक्ति और स्पृति के साथ अपने अन्तिम लथ्य शो ओर क्षागे बड़ सके । 

विलना सुम्दर जिचार है, जीदतन बता समझने वे लिए । परन्तु हमारी जोवन- 
याद शापो सम्दी है, उसे क्षय रूरने में म्िए पायेय छी आावश्यवता रहती है $ 
बिना पायेय के थात्रा शबरने बाला पदित रास्तों में भुस-प्पास से धरा जाता है, देसे 
ही डोवन यात्री भी रास्ते में सुदिचारों और सुसम्धारों गा पाधेय लिकर ने भले तो 
उसमे परेशानी उठानी प्ट सनी है, बह भटर को सता है, दधर-उघर। उत्तरा- 
धघ्ययत गूत्र भी इस बात बा साक्षी है-- 

बदाय जो महंत सु अपाहेभी पवक्जई। 
घच्ठतों सो दृहो हो छुशाव्हाए पोड़ियों ॥ १६/१६॥ 
जो साथनापथित्र छीवने बी दुख लग्दी यात्रा से बहुत सम्वे महान्‌ मांग पर 


बिना पापेय दे चलता है, वह राले में ही भूष-प्यास गे पीड़ित होरर दुछीहों 
जाना है | 


है 
लोपो होते अर्थपरायण 


धर्मप्रेमी बच्चुओ | शरप मैं आपड़े शापने गौनमदुलक वी पृष्ठभूमि और 
इस ग्न्य मे जीवन वी परख के दारे थे कह गया था। भ्रौतमगुलक में जीवन पी 
परत के लिए पहला शूत्र दिया है-- 

'सुद्धा भरा अप्यपरा ह॒वस्ति' 

सोभी मर सर्षपरायण होते हैं। इसका आशय यह है झि लोधी व्यक्तियों का 
जौदन गदए अर्च के पीछे लगा रहता है 

इस संमार में अनेर प्रहति के यानव हीते हैं ' शोई लोधी होता है तो कोई 
सन्‍्तोषी, गोई कृषण होता है तो बोई उदार, और कोई निषद स्वार्थी होता है तो 
कोई परमार्धी | इन विभिन्न जीवनो में से कापकों अपने लिए चुन्ाद करना है कि 
आपके लिए कौन-सा जीवन उपादेप है ) तथा इनमें से कौन-सा जीवन क्याज्य और 
घोना शेप है ? इसे भी परखनां है। यह भली-भाति समझना है कि लोभी 
जोवन हेप क्यो हैं और लोभी प्रकृति के छोग इसे उपादेष संमंप्कर ढऐो अपनाए 
हुए हैं? 


लोपी समानय की तीन मनोदत्तिएाँ 

सोभी जीवन संसार में खदते तिश्प्ठ जीवन होता है। लोभप्रत्त मानव 

शी सदा तीत परिणाम धाराएँ होती हैं, को इस प्रष्म शूत्र में 'अत्पपरा हृवान्ति' से 

सपप्ट भूथित छर दी हैं। सवप्रधम उसकी परिणामधारा होती है--धन की रट, 

दूमरी होतो है--संसार के एदाथों के भदश्रह करने की रट, और तीसरी होती है-- 

स्वा परायणवा । आपने देता होगा कि सोधी व्यक्ति में प्राय ये तीनो बुमतोवृत्तियों 

पायी जातो हैं --बढ शत के पीछे दोवाना बना रहता है, शंगार के मनोश पदा्ों को 

जुदाने में तर रहता है और सदा बरने सवा को साधने बे ताक में रहता 

है। श्नीविए घोभी मनुप्पो को अषपपर बढ़ा है। अर्थ शब्द में पे हीदो ही अर्ध 
एहिइ हैं. 

लोघी जीदन धन को श्टन 

सोस्‍्ठी मनुष्य पे घन बी भ्रश्देष्िद! भूख होती है । एन जो चशाशोंध में 

उसही आँखे इतनी चुथिया जाती हैं वि बह परिवार, समाज या शब्ट्र से जो निर्धन 

शोंग, उतरी शोर आल उद्यषरर भी नही देशदा, चाह उनमे धन्प गुण हो | उगके 


शोभी होते अर्पपराषण... २१ 


धन जब भनुष्य के मन-मस्तिष्क पर सवार हो जाताहै तो घन पर आपिपत्य 
जमाने के घजाप धन उसे पर आधिपत्य जमा लेता है। आप जानेते हैं कि धोड़ा, 
रुप, दार, रिक्शा शादि सवारियों पर सवार होकर मनुष्य आराम से अयने गन्तत्य 
स्थान पर पहुँच जाता है, परन्तु ये ही सवारियों अगर मनुष्य वे सिर पर सवार हो 
जाय मो बडी हास्पास्‍्पद और विविश्र स्थिति हो जाती है, उस मनुष्य की । सम्भव 
है, यह दुर्घटनाए्ग्त हो जाय या उसके हापनदैर टूट जाम अथवा जान पर हो बा 
बने । यही हाल उन सोभी मनुष्यों फा हो जाता है, जिनके मन-मेस्तिप्क पर धन 
सवार रहना है । 


एक ठेतेदार भाहव थे। बहुत थड़ी देझेदारी का वाघ था उतका। उनके 
सन-मस्तिष्क पर हरदम अधिक साभ के ठेके गो छुन सवार रहती थी । घन उने पर 
इतना अधिक हादी हो चुका धाशि घातनदाद में उनके मूंहभेवे ही ठेकेदारों 
सम्दन्धी लाभ के शब्द निकल पड़ते थे, चाहे बातचीत छा विपय पारिवारिक मा 
सामाजिक हो बयो ने हो । 


उततवा ए# धुंध था, जो विवाह्पोग्य हो चुका था। अनेक फन्‍पा बाते 
अपनी-अपनी परन्‍्या से उनके पुषद्र की समाई के लिए आने लगे | ठेफेदार साहब के 
परिवार वे सोग, मित्र एवं सम्बन्धी भी लड़के का सम्बन्ध तथ कर लेने पर जोर 
देते रहते थे, परन्तु >रेदार साहव धन की टोह से रहते थे, इस कारण एक या दूमरे 
बहाने से टासते रहते थे । एश दिन वे अपने मि्रों के दीच देढे थे कि सबते पृंत्र का 
सम्बन्ध बरतने के लिए उन पर ददाद हाला और पूृछा-- "आखिर आप अपने लड़के 
बा सावम्ध ब्यों नहीं करते हैं, जबकि इतने लड़को वाले घार चार आंपके द्वार पर 
सादे हैं? आएपिर जया इच्छा है आ्ाएती २ ठेकेदार साहद सहसा बोल उठे-- 
“भाई ! पुत्र बा विवाह तो करना ही है। जिसवबा टेंडर ऊँचा होगा, उसी के साथ 
सम्दस्ध बर सेंगे ।” यह सुनते ही मिभ्रों के सुख से हसो का फल्यारा छूटा । देकेदार 
सारब वो भी अपनों भूल मालुम हुई, थे एश-दम शोर गाए और भूल सुघारते हुए 
बोले-- तप मोस ! भेरें मेह स्ष गलती से टेंडर शब्द निवल गया । वास्तव से मेरा 
अभिध्राप धा--भच्छा गुल, एच सरवार और उच्च आधार-विधार !” सेक्नि अब 
बपा होता ? टाम्य भा पाज तो बनना ही पड़ा । बब्युत देहेशरजी के संत 
सम्तिष्श पर करता स्ययताय और धन का लाभ पूरी सरहे मे छाय हुए थे । दसीविए 
विवार सर्दन्प वी बात में भी पर्याल घन लाध शा सूद ध्यवमायिक्त 'टेंडर शब्द 
उनरे सुख से निरल गया था । 


हू, हो मैं बहता था दि घोभी मनुष्य घन के मोह में इतने पागल हों जाते 
है हि धन दे द्िवाद रासार में उस्हें बुछ दिखता हो नहीं। राद-दिन घन ही धन 
उनसे हुदय में बता रहता है । एह लॉटरी का दिवट शारोद बह एक ही हात में 


सोधो होते अधपरायण...._ रहे 


हजारों छुआरी लड़कियाँ, सधवाएँ एवं विधवाएँ वेश्यावृत्ति अगीकार करके अपने 
शरौर वो बेच देती हैं, अपने धर्म को छोड़ देती हैं। भोजप्रवन्ध में स्पष्ट कहा है-- 


मातरं पितर पुत्र, छातर दा घधुद्दत्तमम्‌ । 
सोपाविष्ठी मरो हर्ति, स्वाधिर था सहोदरम्‌। 


लोपधाविष्ट मनुष्य अपने विता, माता, पुत्र, भाई, मित्र, रवाभी एवं सहोदर 
को भी (धन में. लिए) मार डालता है । 


घन के लोभ मे मनुष्य अपने स्वास्थ्य को भी नही देशता, और न ही अपने 
श्राणीं बी परवाह करता है । वह धन का साभ हो तो मरने के लिए तैयार हो जाता 
है। उमका जीवनसूप्र होता है--चमड़ी जाय, पर दमंड़ी न जाय। यह केवल धन 
सचय करने में ही रहता है, उसको धर्च करना उसे नही सुद्दाता । वह तो भरी हुई 
तिजोरी देखवर ही प्रसन्न होता है । 


एक सेठजी थे। देदयोग से मे दीपार पड़ गए। अपने पिता के इलाज के 
लिए पुत्र शहर॒ हे एक नामी और विशेषज्ञ डॉपटर को ले आए । डॉरटर थो घर 
आए देख भेठज़ी वेः होश भुम हो गए । थे सोचने लगे -'यह तो बहुत भारी छब में 
उतार देगा (' अन दे धुप ने रह से, पूछ बैंडे--“हरेंर्टर साहद ' मेरी दीमारी घेः 
इलाज में शितना शपया शार्च होगा २! 

डॉवटर ने हिसाव संगाकर दवाथा--'सेठजी ! मेरी पीस, दवाइयों और 
इजेबशनो में कुल मिला बर लाभग ६०० रुपये तो सर्च हो हो जाएँगे )” यह सुनते 
हो ऐेटजी में अपने पुत्रों को पास बुला कर धीरे से उनके कान में बहा--“बताओं 
तो, मेरे अग्तिमंरशार पर वितना रच हो जाएगा?” एक पुत्र में बताया-- 
१४० रपये 

सेठ ने तपार से बह दिया--सो बस मुझे मर ही जाने दो । इलाज दी 
बोर जरूरत नहीं । ४४० शपदे 6ो इचेगे ।"' 

सदर का रवैया देखबर टॉबटर बो हिम्मद फीस माॉँगने की ते हुई। उसने 
घुपचाप अपना दैंग उठाया और वहाँ से चल दिया । 

ऐमी होती है, छुम्पज बी प्र्यमिप्या ॥ वह मर जाना मजूर करता है, परन्तु 
पंगा राधे शरता नहीं । बह मरते-मरले भी बुटिलता बरता है। धतलुम्धक रात-दिन 
हसी रौट्ध्यान से पहता है हि विगत धन, बसे प्राप्त बहू ? 


योगी भट्ठ हर उपल से एग पृद् ने नीचे बैठे थे कि रहसा उनकी हृष्टि बुछ 
दूर पड़े एके बमश्ौले हीरेंपर पही। उत्होंने अपने सन वो सरमग्रावर आश्वर्ड 
विया । जुृ्ठ ही देर बाद दो होजिय मित्र टघर से तिबले । दोनो बी दुष्टि एश साथ 
उस हीरे पर पड़ी | दोनो एसे लेने ९ लिए झाट़े । दोनों बी तलवारें स्थान से बाहर 
भा गई। ऋतु हरि ने दोली गो समणाने थी बहुत बोशिश शो सबित सोभ और तोध 





सोभी होते अंपरायण २५ 


पवार दिन बाद ही जब सोने के मित्कों के बदले उन्हें किसी तरह का सामान नहीं 
मिसा तो दे भूले मरने लगे | आखिर मजबूर होकर दोनो फिर खलीफा के भ्यापालय 
में उपस्यित हए और सारी सम्पत्ति दी और उनके चरणों में प्रार्थना कौ--'मैंने 
लोभ दे वशीभूत होकर कसी भो तरह धन पाने वी कोशिश में बड्ढे-बढ़े अनर्थ किये । 
अब आप इस धन को शहर वो जनता में बंटवा दें ।" दोनों को यह प्रतीति हो गई 
कि “घन दवाकर रतते गे नहीं, उसका सदुपयोग करने से ही सुख मिलता है ।” 


सबरमुच चोरी वी जड़ धनतिप्सा में है | घोरी के अपराध में पकड़े गये युवक 
से जजमाहुव ने धूछा--तुमने चोरी क्यों की ? उसने कहां--'क्या बताऊँं, सुझे रातो- 
राव झसपति बनने की धुन सवार हुई । अपने प्रयत्त मे, सफल भी हो ययां था, 
सेकिन अम्बस्त तिपादी मुप्ठे पड़ लाए। मेरे मसुदे धरे हो रह गये। 


इस उत्तर से लोभी वी मनोयूत्ति या स्पष्ट परिचय हो जाता है 


घनलोचभ सत्य विनाशक 


इतना ही मही, घन का लोध सत्य वा सात्मा कर देता है। केवल एक 
परिवार और सप्राज या राष्ट्र हो नही, सारे समार में छोभ या लोभी असत्य, घोखे- 
बाजी, छलवपट, अन्याय आदि अनयों का मूल बना हुआ है। बडे-बढ़े राष्ट्र घन के 
सोम मे आकर बूटनीतित घानें चसते हैं, वह-बड़ें पहयन्त्र रचते हैं। रूस में एक 
प्रसिद बहादत है-- 

१४१८७ 0१07९9 ६५३६ ६, ॥॥6 0श) ॥5 5]6 व." 


'जद धन बोलने लगता है, तब संत्य को चुप होना पड़ता है । वास्तव से 
घनलोभ शत्य और प्राप्राणितता का शत्रु है । 


परस्पर अविश्वास का कारण घनलोप 


धनी जुपता परस्पर अविश्वास का भी कारण बन जाती है| बड़े-बड़े बुसोन 
चघरो में छदझवोम पररपर अविश्वास पैदा बर देता है। अविप्दास हो जाने पर मनुष्य 
बे सस्पेह और शवर का रोग लग जाता है. जिसे जल्दी छुटकारा पाया मुश्यित 
है। दहमोलि! एड ब दि तो धन वो दूर से ही सलाम करता है -- 
अदिश्दास-निधाताय_ सहापासइ हेलपे । 
विसापुत्रविशेघाय हिरब्घाय ममो:स्शुने ॥॥ 


है धन ! लू जविश्यास का राजाना है महापाप वा दारण है, पिया और पुत्र 
ते लहाने व था है, अत लुभे दूर से हो मेरा नमम्णार है । 

एक सोती मभौ ने अपने मौत के पुत्र जो दिप देदर इगीलए मार डाली गि 
रह बहा होने पर मेरे चुत्रो के है में से हिस्सा लेगा | 


सोभी होते अपेप्राप्ण... २७ 


हैं, उनके मूल गे. भी प्रायः यही सोभवृत्ति काम बररती है। इगीलिए शास्त्र 
बहते हैं-- 
*करेइ लोह, पेरे बद्दइ अप्यणों ।" 
जो धन का सोभ करते है, वे आपम में एक दूमरे से बैर बढ़ाते हैं । 


लोभी भनुष्प भें अत्यधिक-स्वार्य-परायणता 


* सोभी मनुष्य वी दूधरी मनोधुति होती है-स्वापेपरायणता ! वह अपने ही 
स्वार्य में बन्द हो जाता है । लोभ की बीमारी, ऐसी प्राजी बीमारी है कि मनुष्य 
खसमें अपने में सिमटना धुरू हो जता है। इशगे दहु गशिरता चला जाता हैं। होड़ 
स्वार्थ थे श़रोणं धरे में दरद होकर यह मात-बात में नीचता पर उत्तर आाता है । वह 
स्वार्ये के विता बात ही महीं बरता । जहाँ अपना स्वार्थ साधना होगा, वहाँ उसकी 
ऋथि होगी । क्योकि उसे तो लोभ का ज्यर चदा रहता है। इसीलिए एक नीतिबार 
ने बहा है--- 
“अरे द्ेंऐी, छोड़े प्रीति' प्रदृत्तिएहपंघने 
मुे बटुदता नित्य धरतिनों ज्वरिणामिव शा 
रवापेप्रायण अतिसोधी भानव में भक्त के प्रति द्वेघ, जड़ में प्रेस, गुर्जनो 

[पी लाश) बा उल्स्चन शरने की प्रवुध्ति और मुठ मे (वाणी बी) बटुता ज्द रफ्स्ते 
वुरधों वो हरह धनितों में भी ये घीजें प्रायः होती हैं। ज्वस्परतर को भक्त याती 
ओजन में अरदि होती है, देसे ही स्वार्थी धन लोभी की भी भक्ति बारने वाले फे 
प्रति ट्वेष था अर होती है, बुसार दाले को पाती पीं प्यास बटूत बगती है, इसलिए 
जन में प्रीति होती है, सोभी मी जश घन में प्रीति होती है, लनन धन को बह पुछता 
भी नहीं) धुधार बाला चुरु या गरिप्द भोजन का सघन करने मे प्रदृत हो है, 
जवदि सोषी गुश्जनों की थात दा उल्लदन करता रहूता है। बुछघार बाते रा मुद्र 
बशपा हो जाता है, सोभी बा मुँह भी दयन शी बटुता थे बारण कड़वा रहता है। 
इसलिए ऐोभी शदाधंपरायंध सानवों झौर ण्वस्प्रश्त लोगों पी एह-सी दशा है। 

स्वांपूर्ण जीवन लददे दुखंशदी जीवन है। इसबा परिणाम सरतः जीन्सी परि- 

रिदतियाँ दैदा बर देता है । शया घर मे, बयां बाहर से, सपपे, द्वंप, ईप्पो, सोभ, 

दोलसा आर्पद डोचो बे धूल शारण रदाएंपरता है। सदाधपरता है दारण ही मनुष्य 

ओर, बेईमाद, दग ओर घू्ते बतता है । इवास्पराषण व्यक्ति बेबल अपनी ही बात 

शगोखता है। दुनिया चाटटे मरे या जीए, उसरा अपना हदार्थ रध्वा चाहिए, यही 

उप्तवी द॒त्ति रहवो है ६ 

हथाएव सृद्ध गो झ्रदन्ती मे विक्राल्न सभा दिगॉश्ति हो गई दी + योई-से बोद् 
घिछु खौर देप्टी सामस्तजत शेध रह गए थे । इनमे द्राथ, विचाएक सोग थे भोए 
शाभो अपनी अपनी शक्राओं बा शमाणन तथापत्र से बर रहे थे । कभी वर्टा पास मे 


झोभी होते अर्परापण..... २६ 


हैं तो भौरे भी उसे छोडफर उच् जाते हैं, जपते हुए वन को देखकर मृग यहाँ से 
भाग जाते हैं, निर्धन पुर्प को गणिता भी छोड़ देती है. मस्त्री लोग श्रीरहित राजा 
मो प्रोड़ देख हैं। सभी सोग अउने-अने सरबदे से एक-दूसरे में श्चि लेते हैं। रस 
झ्याप प्रधान संगार मे तन किसका धिय है ? 


ग्वार्थ भावना ये दूसरे वी हानि नहीं दिरशती। दो घ्यापारी थे। एक्था 
धो का व्यापारी और दूसरा था घमद ब्रा) थर्षपाऋतु आने बाली थोी। थी के 
स्थापारी शी नीयत यहे थी कि वर्षा होगी तो गायो-भैसो शो धरने को खुर मिलेगा 
और दूध बहुत देंगो। मैं सुब पैसा कमाऊँगा । परत घमड़ें के व्यापारी को भारता 
गह थी कि थर्षा नहों होगी तो ढोर मरेंगे और उतरा चमड़ा मुझे मिलेगा, जिसे 
बैच ढर मैं मातामाल हो जाऊँगा । वशाइए, वितनो शुद्द स्वार्थ भावना थी दोनों वी 
दोनो ही अपना-अपना रवार्थ देखते थे ! 


लुब्ध मनुष्य वा जीवन स्वार्यपरायण हो जाता है। ससार में जितने भी 
सोभपरापण लोग हुए हैं, वे अतित्वार्थ थे पहुकर अनेक अनर्थ करते देंगे गये हैं । 
श्वा्ेप्रधान संसार रा शब्द चित्र देखि।-- 


रवारण छा हैं सब संसार | 

छुरोकान्ता ने निज पर्ति थो दे विपषपुक्त आहार | 

स्वार्थ सिद्धि बिद देखों इंरत, दर दिपा अध्पाचार ? स्वारय० ॥ 

शोणिक झोर औरंगनेव ने छिपा न सोच थिश्वार । 

श्वार्धमग्न हो अपने पिलु को दिया कंद में हार ॥ ह्वाएच० ॥ 

सूरीशान्ता ने एड्पलोम से प्रेरिद होकर राजा प्रदेशों को जहर मिला हुआ 

भोजन दे दिया था। समार ने इतिहास में सग्राट कौणथिक और बादशाह और मजेवर 
पर श्वायंमग्तता वे हलक घा टीश है. दोनों ही बाहर से धर्मात्मा और प्रभु भक्त 


दिखाई देते थे, परस्तु झन्तर ने अतिस्वार्य रूपो दि ने उतरा सारा हो जोवन वियाक्त 
भोर बदनाम बना दिया था 


यो हो प्रत्देश मनुष्य में थघोष्टा बटत स्वार्थ होरा है, परन्तु बहू स्वार्थ जब 
भर्याद वा अतिश्वमण बर्ढ दूसरों के स्थापों बो गबु बच डालता है, जब यह दूयरो की 
हानि के क्ाधार पर अरे स्वरा शो सिद्ध गरता है, या रुद था भी लाभ गंदापर 
दूसगें को हानि पहुँदाता है, सब तो बहू अवितोग प्रेरित महास्मार्धों हुृद्धताता है। 
अत हरि में जार ओटि दे रदापी बताएं है-- 
शरे' सापुरथा, परापटरा, स्वार्पान्‌ परिषययश्ध पे । 
साप्तान्यास्थशु पराषंधुष्म पु: श्वार्धाविरोधन ये ॥ा 
अभी सादुवराक्षसा, परहित रदा्याप निरप्तान्ति ये । 
ये हु प्नेवि निरर्थर् परहिल ते दे थे जानोमहे ॥" 


सोधी होते अध॑द्शयत.. १३ 
के लिए अपने प्राणों फो भो छोंक देता है। वुवतपमाला में हृश सम्बन्ध मे एफ शक 
इष्टान्त मिलता है--- !फ गुरद 

तक्षशिसानपरी के दक्षिण पश्चिम से शसे उच्च स्वत्त श्राथ का मित्रागी छोभ 
देव 'यथा नाम तथा गुण' बाला था। उससे पाम पिता के द्वारा उपाजित किया हमरा 
बहुत धन था । पिता बी छप्तठाया में उसका जीवन घुस में ब्यतीय हो रहा दा । 
उसे विसी घीज का अभाव या बष्ट नहीं था। फिर भी उगबी लोभी बृति बदंत । 
बरी -चदी थी। उसी लोभ-बूत्ति से प्रेरित होकर बह झूठ, कपट, घोनेबाजो आदि 
बरके लोगो से येत-वेन-प्रवारेण घन हरण करने मे तरयर रहता भा | इगालार सोग 


उम्र घनदेव के साम से न पुकार वर लोभदेव के ताम से पुशरते थे। इसी माप से 
वह प्रसिद्ध हो गया था । 


एक दिन सोभदेव ने सोभवृत्ति से प्रेरित होकर घवोषाजेन हेतु अपने विता रो 

>देशगमन की अनुमति माँगी | पिता ने उसे समशाया--/बेटां ! अपने यहाँ क्या 

पं" है, जो तू विदेश बाने के लिए जा रहा है। अपने घर में इतना घत है कि 

* दोढ़ियों तक भी समाप्त नहीं होगा । धर में सुपर मे रहो, दान-पुण्प आदि शुभ- 
“रतने रहो ।" 

तेडित लोधदेव के मिर पर तो लोभ वा भूत सवार था। इसलिए पिता की 

नीस बसे मान लेता ?े अत उसने विदेश जाने वी हठ पकड़ सी। अनिच्छां 

: सहमत हो गए । सोभदेव सार्थ लेकर विदेश यात्रा के लिए चल पद | बह 

। सोपारदपुर पहुँचा । वहाँ पिता के पित्र भट्ट सेठ व यहाँ ठहूरा । गहाँ व्यापार 

सा साभ भी हुआ | किन्तु लाभ होने के साथ सन्तोप होता तो दूर रहा, 

- अधिकाधिक लोभ बढ़ता गया। शास्त्र मे मानवमन की सूदमवृत्ति का निदर्शद 

पथ है-+ 
“ऊहां साहो, तहां सोहो, लाहा लोहों पवथढइ है 
क्यों उ्यों साभ होता है, रयों स्ों सोभ हं'ता जाता है। लाभ से लोभ सतत 


४७६। उसने मन में और अधिक घन प्राप्ति की लालसा 
ते से जद उसते रल्तदीप की समृद्धि वी बात खुती तो 
। «के अ्,्नट्रीप जानें वो ठान सी । भडगेठ को आाधे 
इसे माल भर लिया ओर मांगे के बध्टों बी 
ले दिय[्‌। 

/ ' गर्म बदते से भी नहीं द्वचिकियाता, 

है लारपन से ही भर जाय । 
ऊ में बापी छत कमाया । वहाँ सो 
हू जन पहें। लोग ही सानात्‌ 


लोमी होते अर्थपरायण.. ३३ 


के लिए अपने प्राणों को भो झाँक देता है। कुबलयमाला! में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर 
हृष्टान्त मिलता है-- 
तथशशितानगरी के दक्षिण पश्चिम मे वसे उच्च स्थल ग्राम छा निवासी तोम- 
देव यथा नाम तथा गुणा वाला था। उमके पास पित्रा के द्वारा उपाजित किया हुआ 
बहुत धन था। पिता की छत्रछ्यया में उसका जोवव सुद्ष से व्यतीत हो रहा था। 
उसे किसी श्रीज का अभाव मा कष्ट नही था । फिर भी उसकी लोभी वृत्ति बहुत ही 
बदी-चढी थी। उगी लोभ-बुतति से प्रेरित होकर बहू घूठ, कपट, धोौतेदानी भांदि 
फरके लोगो से येन-कैन-प्रवारेण धन हरण करने में तत्यर रहता था । इसलिए सोग 
उसे घनदेव के! माम से न पुकार कर लोभदेव के नाम से पुफारते थे । इसी नाम से 
वह प्रसिद्ध हो गया था । 
एक दिन लोभदेव ने लोभवृुत्ति से प्रेरित होकर धनोपाजंन हेतु अपने पिता से 
विदेशगमन की अनुमति माँगी । पिता ने उसे समझाया--"बेटां ! अपने यहाँ कया 
बगी है, जो तू विदेश बमाने के लिए जा रहा है। अपने धर में इतना धन है कि 
सात पौड़ियों तक भी समाप्त नहीं होगा । धर में सुख से रहो, दात-पुण्य आदि शुभ- 
कार्य झरते रहो |" 
लेकिन लोधदेद के सिर पर तो लोभ का भूत सवार था। इसलिए पिता की 
पफ्ची भीछ्ध बसे मान लेता ? अत उसने विदेश जाने की हुठ पकड़ ली। अनिच्छा 
से पिता सहमत हो गए। लोभदेव सार्थ लेकर विदेश यात्रा के लिए चल पढ्ढा। बहू 
यहाँ भे सोपारबपुर पहुँचा | वहाँ पिता के मिश्र भद्द सैठ के यहाँ ठहरा । यहाँ व्यापार 
में अच्छा लाभ भी हुआ। विन्तु लाभ होने के साय सन्‍लोप होना तो दूर रहा, 
उलटे अधिवाधिक लोभ बड़ता गया। शास्त्र मे मानवमत झछी मूध्मवृत्ति का निदर्शन 
दिया है-- 
“जहा लाहो, हह! सोहो, लाहा लोहो पवड्टढइ 
क्यों ज्यों साभ होता है, ह्यो-त्यो लोभ होता जाता है। लाभ से लोभ सतत 
बढ़ता ही जांता है । 
यह्दी दशा सोभदेव भी थी। उसके मत में और मधिक धन प्राप्ति की सालसा 
डगी । सोपारबदुर वे व्यापारियों से जब उसने रत्लड्रीप की समृद्धि की वात सुनी तो 
» उसके मुह में पानी भर आया । उसने रल्नद्वीप जाने की ठान ली । भद्रसेठ को आधे 
लाभ का साशीदार बताद र वाहनों में उसने साल भर लिया ओर मांग के बष्टो को 
परवाह मे बरके बहू राजट्रीप शी ओर चल दिया । 
सर है, धतलोलुप व्यक्ति समुद के अधाह जल में कदते से भी नहीं हिचछिजाता, 
चाहे यहाँ उसे शुछ भी न मिले, उसजा सूँह नभक दे खारेपन से ही भर जाय । 
रानट्रीए में लोभरेद छोर भटसेट ने ध्यापार में बापी एन कमापा। वहाँ से 
अपने बाहुत भर बर दोतों वापस सोपारकपुर की ओर चन पड़े। लोग वी सात्षाद्‌ 
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अथलोभ आधुनिक सामाजिक दुराइयों का भूल 
आज के युग मे छल, प्रपंच, घूठ-फरेव, भ्रप्टाचार, वेईमानी, धोखाधड़ी, 
मिलावट, रिश्वतखोरी, सस्वारी, चोरवाजारी आदि जितनी भी सामाजिक थ्ुराइयाँ 
फैली हुई हैं, जिनके कारण हमारा राष्ट्र एवं समाज नेतिक हृष्टि से खोखला एवं 
दिवातिया हो रहा है, इसकी सह में जाएं तो मासूम होगा कि मे सब अर्थलोभ की 
करामात है। अर्थतोम ही इन सवका जन्मदाता है; प्रामाणिकता, स्थाथ-नीति और 
सत्य ध्यवहार वी कसी आदि सब कुछ सोभो मनुष्यों की लुब्धकवृत्ति का ही परिणाम 
है। अच्छी वस्तु में बुरी वस्सु की मिलावट क्यो होती है ? दूध में पानी बयों मिलाया 
जाता है, मोल-साप में न्यूनाधिकता भा गया बगरण है ? रिश्दत क्यों ली जाती है ? 
इम सच प्रश्नों का एश' ही उत्तर है, वह है अधिकाधिक धनप्राप्ति की लालसा | 


सारे खराफातों को जड़ : धनलिप्सा 


गद्ट राई से देखा जाए तो संसार में कोई भी ऐसा पाप नहीं है, जो घन के 
लोभ के बारण ने होता हो। घोरी, छूट, ठगी, ब्यभियार, छल, ब्रेईमानी, 
अन्याय, हिंसा, जुआ, आदि कोई भी ऐसी बुराई नहीं है, जो अयये लोभ के कारण ने 
होती हो ॥ इसलिए एक फ्ह्ठावत मशहूर है-- 
"(7०एटाःए 35 (6 ९3056 ता पर4तए 854$00प5$.* 
--सुब्घता अनेक विषत्तियों का वपरण है॥ 
थीमद्‌ भागवत में इसे अनर्थों वा मूल बताते हुए बहा है-+ 
“सतेयं॑ हिशाइनुत दमस्भ: कासः क्रोषः द्मयोसरः। 
भदों घैरमविश्वास: संत्पर्शा ब्यतनानि च॥ 
एते.. प्रचदशानर्षा हापंपुला मता नुणाम्‌ । 
सस्मादर्यमनेर्षस्णप. थंयोष्यी.. दृश्तसूयजेत्‌ ॥ 
घोरी, हिंसा, घूठ, दम्म, काम, कोध, समय, मद, भेद (फूट) वैर, 
अविश्वास, रपर्डा और स्ययवन--डुआ, व्यभिचार भौर शराद; ये १५ अनर्य मनुष्यो 
मे अयेमूलब माने गए हैं। शत: श्ेयो:र्थी पुरच अर्धधामदाले इस अनर्थ का टूर से ही 
स्थाग बर दे । 
घन का नशा . सबते यडुकर 
अर्थपरायण सोभी भनुपष्य यह नहीं देखता कि दूसरे में: साथ मेरे कया सम्दन्ध 
है ? थह अपने अर्थ वे मशे में हूसरे बा अपमान गरते देर नहीं लगाता । वास्तव में 
छन बा नशा शहुत हो बढ़रर है, इस बात को राजस्थान के बिहारो बवि ने भी 
बताया है -- 
ढगव इतर ते सो गनो माहरुता अधिराय। 
रा लाए बोरात है, था पाए बोशव ॥ 
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सिद्ध करने में कौन-गा साभ है ?े कया सुख है ? कौन-सा पेट भर जाता है ? वर्तमान 
युग का यह एक ज्वलन्त प्रश्न है, जिसका उत्तर हमे कनुभवी बसी से दूँढवा चाहिए । 


अर्थ के पीछे भाग-दौड़ करने वालों का वहना है कि समार मे प्रत्येक व्यक्ति 
आदर-सम्मान के साथ जीना चाहता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, सभी उसकी 
वाहवाही करें, उसे उच्च आगन दें, इसप्रवागर की प्रवतल इच्छा मनुष्य भे रहती है । 
ओर इस अभिलाया की पृत्ति के लिए मधिकाधिक घन प्राप्ति एक प्रवल साधन है । 
जिसके पास घन होता है, वह धन से जीवन-यापत्त की राभी साम्रप्री, सुख-सुविधाएँ 
खरीद सबता है, दूसरों को पैसे देकर काम करा सकता है, समा सत््याओं में पैसा 
देकर नाम कमा सकता है। पैसा होने पर मनुप्य को सव जगह आदर मिलता है । 
सतार में सवेत्र पैसे वी पूछ है । वह यही सोचता रहता है कि प्सर्देगुणाः काचन- 
माश्रयन्ति'--सभ्ी गुण स्वर्ण-घन के आश्रय में रहते हैं। ये ऊँचे-ऊँचे भवन, अदूटालि- 
बागऐँ, बगीचा, कोठी, मिल, कारसाने, पार आदि सब साधन घन से प्राप्त हो सकते 
हैं । हीरे ना हार, मणियों के आभूषण और सोने के गहने सद पैसे के सेल हैं । फिर 
पैंसे से पता बढ़ता है। पैसे से नौकर-बाऊर आदि रखकर मनुष्य सुसोरभोग कर 
सरता है। ये ओर ऐसे हो कुछ कारण हैं, जिससे अर्य लोभ से प्रेरित होकर मनुष्य 
अधिकाधिक धनोपाजंन एवं घनपग्रद में लगा रहता है| 


वास्तव में देखा जाए तो अर्थ के आधार पर जो भनुष्य की उच्चता भौर 
भद्दत्ता प। पूल्यातन किया जाता है, वह बिलकुल गलत है। भारतवर्ष त्याग का 
पुजारी रहा है, बह गुणों का पूजकऊ और प्रशंसक रहा है। यहाँ किसी को आदर- 
संत्वार उसके त्याग, विभय, सेवा, विद्या, विवेक, सदाचार आदि गुणों पर से दिया 
जाता था, न हि वेवल घन वा देर देखकर । घने तो वेश्या, कस्ताई, चोर, डाकू 
आदि के पास भी बहुत होता है, परम्तु समाज में उनका जीवन उच्च, उत्तृष्ट एव 
भप्रशमनीय नहीं माना जाता । बेवल घन दे गज से मनुप्य की उच्चता एवं महत्ता को 
नापना मत है। इसी गलत पैमाने दे! पररण समाज में अनेक अन्य पनपर रहे हैं । 
ग्ेन बैन प्रकार एन बटोरने के लिए खतेढ़ हथव्ऱ किए जाते हैं ।॥ यही समाज ओर 
राष्ट्र वे अघ'पतन वा गारण है । 


झर्थ परादणना या धतलिष्मा के बारण जहाँ व्यक्ति रात-दिन आते-रोद ध्यान 
में घिरा रहता हो, यहाँ धर्म दब या घमप्यान कहाँ रह सदता है ? जहाँ धर्म नदी, 
वहाँ कोरे धन से सुख-शान्ति बसे हो खबतो है ? यही कारण है कि नीति, न्याय और 
धर्म थे विदेश को विलांजलि देकर जहाँ पने कमाया जाता हैं, यहाँ कलटू, बतेश, 
बैर, ईर्ष्या, छीना-भपटी, दिन्‍ता आदि पनेश दुख एन के साव ही साथ लग जाते 
है और घन बोई स्थायी रहने बाला नहीं है । यह सभी शास्त्र भौर अनुभव एरः 
सदर थे पृत्रार कर हड्ते हैं। फिर अधिक धन ढटार कर छत के प्रीछे कोद हराम 
बरतने से कया छाम है ? अपा सुख है, जिस एत ने पीछे घनेद अनर्य और पाप गे 


३ 


होते मुठ नर कामपरायण 


धर्मप्रेमी बन्धुओो ! 
पिछले सूत्र में लुब्धशोवन की झाकी बताई गई थी। लोभी-मानव अर्थ के पीछे 
पड़क्र अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। आज मैं गौतमझुलक के दूसरे सूत्र 
(यानी प्रधम गाया के दूसरे खरण) में दी हुई मूह जीवन की झावी प्रस्तुत कर रहा 
हूं, जिम्तमे बताया है कि किस प्रकार एकमात्र काम के पीछे पठकर मानव अपने अमूल्य 
जीवन को बर्वाद कर देता है । 
काममुद * जीवन की समग्र शक्ति का नाशक 


जूठ शनुप्य बह है, जो अपने (हताहित को नही समझता और फोह के पहुकर 
अपने जीवन वो शक्तिशाली बनाने के घदले वर्बाद कर देता है । मनुष्य का शरीर 
एक शक्तिउतलादक डायनेमो की त्तरह है। इसमे नित्य निरन्तर महत्वपूर्ण शक्तियों 
था उद्द क होता रहता है। जद उन शक्तियों का अपव्यय रोककर उन्हें संप्रहीत कर 
लिया जाता है और उवित दिशा भे लगा दिया जाता है तो महांत्‌ कार्य सम्पन्न होते 
हैं और जब इस शक्ति-उलादक शटीर को विप्रभोगों या कामवासनाओं के छिठ्ों 
से नप्ट बर दिया जावा है तो मनुष्य दीन-हीन, असहाव कौर परावलम्बी तथा 
पराधीन बन जाता है । अपना शक्तिघन छुटा देने के बाद मनुष्य वा शरीर थोया है, 
रेहा है $ राश्चारय दिचारब (.)७॥03०8 (चेनिप) ने टीक ही बरी है-- 


+8९5508॥79 5 फट हा३६९ ० 0६ $0ए. 

जाम भोगासक्ति आत्मा की दद् है 

सथपुच्च भावव बामशक्ति जो उचित दशा में मोशते के बजाय, उसका विपरीत 
दिशा में प्रयेग शरके शरौर का सर्वनाश बर खेठा है। बामशक्ति वा उचित दिशा में 
उपयोग जीवन शर्ति बा एवं बिल है । इस शक्ति को सचित रखर उसझा सदुपयोग 
बरतने से मनुष्य वा जीवन प्रभावशाली और महत्वपूर्ण घतता है । 


जिस समय शाम-रादण शुद्ध ढा प्रषम दौर शुरू हुआ, उस समय शादश ने 
अपने संच्चि सेनापति भघनाद को ही संदसे पहले लड़ते भेजा | भेषताद पर शादण 


होते मूठ तर कामपरायण ४३१ 


विद्वान या, ध्यापारी था, अ्रतेक देशो में भ्रमण भी कर चुका था। अनेक घाटों का 
पानी पीकर ४० साल की उम्र से वहू इस स्थिति पर पहुँच गया था कि अब जीवन 
में उसे जरा भी रस नही रहा । पसकी जिंदगी रूखी, कदु, मनहूस और विषाक्त 
यथन गई थी । प्रकृति ने उसे अच्छा शरीर दिया था, लेकिन उसने सार-सम्भाल न 
करके इतती लापरवाही से अपना जीवन विताया कि ४० वर्ष में तो उसके बाल 
अफेद हो गये थे! वृद्धावस्था के सभी चिह्न उसके शरीर पर दिसाई दे रहे थे । उमके 
प्रध्यपन और देशाटन से जो ज्ञान उपाजित किया था, वह जीवन में सच्चा उपयोगी 
वही हो गका । उसका मन अपने स्वार्थी विधारों में इतना तल्लीन हो गया था कि 
उसने कया खाया-पिया ? कौन-से विषय का उपभोग किया ? क्लब में कौन-सा सेल 
पैला ? इनके सिवाय दूसरा कोई विचार उसके दिमाग में घुस नहीं सकता था २? 


यह है विधपरभोगी स्वार्भी झीदन का नौरस चित्र ! यही तो यूद जीवन है, जो 
ऐदल विपयभोगयों की ओर दौड़ लगाफर अपने उत्कृष्ट एवं बहुमूल्य देवदुर्लभ मानव 
जीवन को पशु-जीवन से भी गया-वोता बना लेता है। 


कामभोर्गों में कितना सुख, कितना दुख ? 


फामी जीवन का एकमात्र उद्देश्य इन्द्रियविषयोें में सुख की कल्पता करके 
उसी मे डूबे रहना है। जैसे कुत्ता मुंह में हृडिडियाँ चदाता है, तब उसे बहुन ही सुख 
महमूस होता है, वह समझता है कि हड्डी में से रस आ रहा है । परन्तु उस मूढ़ को 
यह पता नहीं होता कि वह रस तो चबाते समय उसके मुह से निकले हुए खून का 
ही है, हड्डी पा नहीं। इसी प्रवागर इत्द्रियविपरी सांसारिक कामभोगों की तृप्ति भे 
ही छगे रहते हैं। विषयारदादन मे उन्हें आनन्द आता है जिसका आभास वास्तव में 
उनके शरीर के निघुड जाने से उन्हें होता है। ऐसे लोग रात-दिन इसी उधेदबुन मे 
रहते हैं बिः उनके कामो मे सगीत बी मघूर स्वर लहूरियाँ पड़ें, उनके नाक में चारो 
ओर से मादर सुगन्ध का ही प्रवेश हो, दुर्गेस्ध भा बही नामोनिशान न हो, उनकी 
जीभ सरस, स्वादिष्ट, घटपटे ब्यजनों रा हो शास्वादन करती रहे, रूरवती सुन्दरियाँ 
उसमे लिपटो रहें, टसवी आँखों के सामने सिर उत्तमोत्तमं बरामोतेजक हश्प आते 
रहें । इन्ही दिषयो वी दृप्ति में बह ससार वा सारा सुख मानता है । परन्तु इस्दिय- 
दिपपो बा अधिवाधिब उपभोग दश उसे आनन्द दे सदता है ?े बया उसे विषयों का 
मसहुवास सुख प्रदान बर राबता है | दद्ापि नहीं । अगर विपय सेवन में ही सुख होता 
सी दुनिया में सबसे अधिश सुखो विधयात्क्त होते। परन्तु आज दुनिया में सबसे 
/ अधिक दू सी, अशात्त एवं नीोरस विष्भोगों कामी हैं । पाश्चात्य डिचारक सेनेशा 
४7004) बहता है-- 
[7 इटए$प्र४॥9 छटशए: ॥3]000९55 ऐट855 छटाह ॥3फफॉदा ऐीा छा 
तर ग्वाजा विद 35 ]0260 78 06 500) 80 4४ [06 ]2४. 


होते मूड नर कापप्रशयषण १४१४ 


वहाँ से मरहर वह महावल राजा के पुरोहित का पुत्र हुआ । जवान होते ही वह 
अध्यस्त गायन रसिक इत गया ! एक दिन नगर में डूमो शो एक संगोतमडली आई । 
राजा उनठे भी सुत रहा था। राजा ते वुरोहित पुत्र है कहा-- मुझे मीद आ जाएं 
तो इनफ़ा पीत बन्द कहा देना। थोड़ी ही देर मे राजा की अस्त लग गई, परस्तु 
भीतागक्त पृछतेद्वित पुत्र ने गायन दन्द नहीं कराया ।' शुछ्ठ ही देर बाद राजा परुदम 
चोंफ कर उठा, देखा तो गापन बदस्तूर चालू है। अब राजा मे कोप्रावमान होकर 
पुरोहित पुत्र के कातो में गरमोगर्म छोनगा हुआ तेल डइलया दिया । पुरोहित पुत्र असहय 
वेदना से छटपटा बर वही संरणजरण हो गया । यह है थ्वर्णेल्विय भी विषषाश्रक्ति 
का सतीजा। शोजेरिद्िय पर वर्तेमान सुग ये बड़े-बड़े शहरों में कल पारखानों, वाहनों 
या रेडियो दर्गरह थे होने बाले भयकशर शोर में दवाव पढ़ता है? कान के परदे फ्द 
जाने हैं) शम्दों से मरित्रिप्क में उस्तेजना पैदा होती है। अपशब्द क्रोध को, सुरीले 
भोहनाः शब्द वामराण भडकाते है ! 
रूप का आकर्षण कामाक्षक्ति भड़काता है 
विज़यपुर तगर गा राजा विश्वम्भर, मनी कुशलमंति और नगर मेंठ मशोषर 
होनी प्ररपर मिद्ठ थे । तीनो गेः एुडम-एक पुत्र हुआ । जब ये त्तीतों जवान हो फू, रद 
एक मत्री मे लगर मे मे महा मित्र ! सुम्हारे पुत्र को दृष्टि थे विर्यर है। वह 
राजदरदार में आठे भप्रप रास्ते में अन्तर पुर की महिलाओ ने साधने ताक-ताक कर 
देखता है, रास्ते चचता भी गईन उद्ाकर ध्वियों के सामते देखता है। आगे चने कार 
यह आारिइप्र्ट हो जाएगा! । अद इस ऐसा! कररे से रोहना ( नगर सेठ ने आने 
पुश्र भो ४हुदठ सपक्षाया, पर उसने एव में माती । अपनी झुटेव शी छोड़ता नही था । 
एक दिन सेठ ये! छोड़े को स्त्रियों ने प्राति बाम-राग दृष्टि से देखते हुए रोशा मौर 
वहाँ ते घदेश दिया, राजदरदार में उमरा प्रदेश बन्द कर दिया। समझी सोग अब उसे 
'बपणाक्ष' बहने धगे । एक दित उसके विदा से किसी वणिक पुत्र हे साथ उसे परदेश 
प्रश, पर यह भी दह सारे शहर में भटवला फिरता, ते विदारदश हार कुए बाचेड़ी, 
सरोवर आदि पर फाकर स्त्रियों को देखता रहता । एवं दिल विधी दासाद के पापाण 
पर अक्ग दिव्यशूय बाली पूजसी देऐी तो मोददश उमर पर आगक्त हो गया । झसरी 
मद में पाना थीजा सा भूल संघ । अब इठिये ने बह पुत्रली बड़ी छिपा दी और 
बसी ही बात्रपी पृतसी बताशर उसे एद्धाइर देरे पर खाया | अब श्रेप्ट्री पुत्र शुमार 
ऐसी धृतेजी पर आह होवाद देखरा, उसे बहने पहुनाता १ एद दिन अनिया ओर 
प्रेच्टीवुत्न दोनों बढ़ा वो व्यापार समेद शर पुतसी सहित अपने संगर शी ओर चज 
पडे। रहते में लुट्ेरो न इसे लट लिया, गाय में वह पुत्रती भी से गए । अब मो 
पछेल्टीपुड दुवली बे दियाय मे पागल हादर जगस में घूमते खा । किरता-तिरणा बह 
विजयार आदा । यहाँ दे उहाव में राजरानी शो सेलते देख बार बार उसी औओोए 
हेसन लगा ॥ ऋष राज्यूश्य ने उस भार डाला 7 मरफर व घषगा हज * टक दिस 
आग मे पर बर दह झरस हो गदा / मो अनेह शग्मीं तुम सटवता रहगा। 


होते मुद्र मर शाप्रपरापण ४७ 


एक जैन कथा है ( एक राजा को आम खाने का बहुत शौंरु घा। आम्नफलों 
के अधिक खाने से उत्ते एक भयकर रोग हो गया । बहुत इलाज कराये, पर व्यर्थ; 
वयोकि बहू दवा के गाय-साव आम खाकर रुपस्य करता रहता था। बचते की कोई 
आशा न रही । एक बार एक कुशल वैध भावा, उसने आम ने खाने की शर्ते रसी । 
राजा ने स्वीकार की । दैध ने उपचार किग्रा, उससे राजा स्वा्य हो गया । वैद्य ने 
चेतावनी देरी कि जरा-सा भी आम रधना आपके लिए विपतुल्य है!” कुछ दित तक 
सो राजा ने कुप्ष्यतेवन नहीं विया। अतः बहू स्वस्थ रहा ( एक दिन वह ध्रमण 
करता-ऋरता आअवबन में पहुँच यया । वहाँ दर पर्ते हुए पीलेजीते आग राजा ने देखे 
तो साने के लिए णी सत्रधाया। सोधा--'अब तो हैं स्वस्थ हैं । सिक्के एक भास 
खाने से कुछ नहीं होगा ।। अत वह अपनी जोश पर नियल्रेण ने रख सका । आम 
खा ही तिया। फ़लतः मीसारी पुन, भड़र उठी और उदरशूल के गतरण राजा के 
सलाम मृत्यु हो गई , 
रोगी दशा भें ही नहीं, रवत्थ दशा में भी विभिन्न रसोंसीसे, कहते, खददे, 
भीठे, कर्ग ते चरघरे आदि कय भो दविश्रिप्न प्रकार का परिणाम होता है। अधिक मीठा 
खाना भधुमेह आदि रोगों का कारण होता है, अधिक खट्टा भो शरीर के लिए हानि 
बपरक है, इससे एसिड्रीरी (अम्बता) बढ़ जाती है, जिससे हाई इलडप्रेसर हो जाता है । 
बर्फ, रेकिजेटर था आइमबीम का उन्दा पानी भी पराधन किया को अत्यन्त कमओोर 
कर देता है। अधिक कटाई आँलों के लिए सुकसानदेह है। एक बालक बी भारखें 
रुसने आईं । उते शक्‍वे आम का सधिक शौक था / इसाज हीते पर आँखें शुद्ध दीक 
हो गई । सकिन मोदा पाते ही झ्लौले अचा कर घर से निकले पढ़ा । बाय में जाकर 
ऊसने *5चा आम सा तिया। फ़लत ग्ँसों की बीमारी बड़े जोर से उमर आई। 
बटुतेरे इलाज कराएं, सेकिन भाँतलें बिलकुल ठीक ने हो सकी । अपनी स्वादन्सोलुप्ता 
था दष्ड जसे मेजम्योति-विहोन होकर चुकाना पड़ा । 
आप अण्डप्रदोत की कामसोलुपता की द्षारण रुद्वानी थुत बुढ़े हैं। इस 
सम्बन्ध मे और अधिक बहने को आवश्भदता मैं नहीं समझता । इतना ही बहूँगा दि 
साप बपमभोषों मे मायक्त होरर अपने आपको मूड़ो बी धंथना में ते गिनाएं, जब भी 


बा भोगों के सुमाजने प्रसंग आए आए अपने आपको बचा कर बुदधिमता का परिचय 
दर 


बुधजन होते क्षान्तियरायण.. ४५६ 


बारसव में बुद्धिमान व्यक्ति जयउती बुद्धि से हिताहित एक परिणास का रिचार 
करता है तो यह श्वाभाविक है कि वह विरोधी विवारत्रारा था धामिक किया को 
देखकर भड़के नहीं, प्रतिकूत परित्यितियों भे धवरामे नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा विरोध, 
प्रहार या गातोगलौज किसे जाने पर भी शान्तभाव से सहते करे, धर्मपालन करते 
समग्र अनेक प्रत्ार के कष्ट या दु,.स आ पदते पर भी थे से सहत करे । किसी के 
श्रति बोई गलती था अपराध हो गया हो तो क्षपायात्ना करे । बुद्धितात की इन सच 
चुत्ति प्रवृत्तियों को देपते हुए निःसरदेह यह शहा जा सरुता है कि वह द्षान्तियरायघ 
होता है! क्षान्ति-शमा उसके औवन के कण-कण में रम जाती है, उतरी श्रद्धा, बृत्ति या 
अवृत्ति स्वाभाविकरुप से दान्ति के प्रति होती है | क्षान्ति मुद्धिमान के जीवन का एक 
प्रहेत्वपूर्ण अप बन जाती है। वह कैसी भी परिस्थिति में अपने आपे से बाहर नहीं 
होता, न यह अपने स्वाभाविक थुणों को छोड़ती है। इसलिए गौवमकुलक में कहा 
प्रया है--हुद्धा नशे संतिपरा हर्वति ।' 
क्षान्ति और धर्म का अन्योग्याधप राम्बन्ध 


हानि के मुस्यतया होने अर्थ पक्ित होते हैं--(१) सहिष्णुता, (२) सहल- 
शीलता और (३) शमा। छक्षप किया सहन करने के अर्थ में है। इसी में मे तीनों 
अप गधित हैं। धर्म मे शान्ति के ये तीनों अर्य समाडिध्ट हीते हैं। अधिसा धर है 
और यहू विरोध या दिंमा करते भे नही है, भौर क्षाम्ति मे भी विरोधी था उपकारी 
दी बाद को सुन था पदफर उ्लेजित में होती, शादते करना, श्रहार आशेत, आदि में 
प्रतीषगर से जश्ता होता है। इसके अतिरिक्त ह्म में त्याग, निधम, ध्रत आदि का 
पालन बरतने में झनेब' अच्ट या विध्च आने पर उन्हें शमभाद से सदता परया है, 
पैय से परिस्धिति का साभता पारता पह़ता हैं संप्रभ रखना पड़ता हैं, क्षान्ति में भो 
पह्दी रात है। इसलिए घमे के मदते धान्ति शरद का प्रयोग कर दें तो कोई आपत्ति 
नहीं । घममं में अपने हृत अपराधो, गलतियों और भूलो के लिए दूसरों से क्षमायात्रना 
अरे आत्म/द्धि करता आवश्यद दवा है साथ ही दूगरे अपनी गलतियों पर अपराध 
हें नि! समा माँगें सो हूद। से सम्गदान बरता भी जरूरी होता है, दान्ति मे भी 
ये धोदो शप्य श्रा जाने है। इसलिए बहा जा सहता है रझि क्षान्ति और यर्म 
कं अन्योन्याथय शम्पस्ध है। क्षान्त्रि के बिना धर्म टिक नहीं समझता ओर धर्मपाभन 
बे दिठ़ा दगन्दि जोघन में क्षा बही शजी । इसलिए भहयि धोतप् ने धर्म के सत्रिए 
हाप भी अधिम्यतः करने पाने ध्षात्सि (खति) शब्द का प्रयोग जातेबूहा बर किया है । 
वास्टय में हाल्यि शब्द पट्टी धर्मपुरदार्ष बड़ हो होसब है । 
सहिष्णुता युद्धिमान बाय विश्षिप्टगुण 
सौर अप मुरुस उपयुक्त आई 'सदव्यफा डिंत गे बुद्धसाक मनुष्य रुप एक 
पिशिष्द गुण है। पशु रवमाद मे ही अगह्तनीस होते है । उनमें अखे शिवाय दूसरों 
है. छि-महित शी बिल्‍ता था विवश्शीलता नहीं होती। सनुध्य से भी शक पशुता 


बुधजन होते क्षान्तियरायश ६४१ 


ईपवर के रूप में नहीं मानता, पर बह अग्नि के रूए में तो मावतरा ही है। मैंने सद 
दु७ सहां, परन्तु हुप एवं दिन भी ने सह सके । उमने न तो तुम्हारा अरमान किया 
था, मे तुम्हें किसी प्रकार का दुख दिया था) फ़िर सुमते उसके साथ मानवता को 
भी तिसांजलि देकर अभदता का व्यवहार मययों किया ?ै” यह कह कर भगवान उस 
दीत-हीत व्यवित्र पी घोज-सदर सेने वहाँ मे चल दिये। 
उदारता से पत्यर भी पिघल जाता है 

वाच्चात्य विद्वान क0॥6 (हॉम) कहता है-- 

नह ॥णेए एलाहाएए$ ]0 शाह ॥पज ४४७९, जाप क6 ७० ।0५४$ ॥0 
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"दास्तविक उदार ब्यत्ित ही सच्चा बुद्धिमान है, जो दुगरों ते प्रेम भहीं 
रफता, वह दूमरो के आशीर्वाद से बचित रहना है । 
अरबर बादशाह घोर दुर्गादास को शहुन चाहता था। अक्वर कौ मृत्यु के 
बाद उदार एवं वीर डुर्गाइस राठौर के यहाँ उसको मौग पर उसही शाहूजादी तथा 
शहजादे चले गये थे । दुर्गोइस चाहता तो ओऔरगजेद्र द्वारा जीते हुए उसके जावोर 
धरमने गो सौंपने के बदले अकदर की सल्तानों को सौंगता | मगर उसने उद्दारतापूदक 
उन्हें सौर दिया । जब वे औरगजेद के पास आये तो उसने अपने पौषणत्रियों को 
शैम से पुरारते हुए बहा--देटो ! तुमने राडौड के यहाँ बहुत ही रूप्द सदे द्वोगे। 
फिर तुम्हारा पासन-योपण हिन्दू-सरकृति में हुआ है, इसलिए सेरा कतंध्य हो जाता 
है हि पैं हुम्हें इस्लाम धर्म थी तातीम दिलाऊँ। कल से ही एक मुंशी को मैं नियुक्त 
बर देता हूं, जो तुम्दें मजहूदी तासीम देगां। इस पर अरबर भी मड़ी शाहजादी ने 
बहा--अब्वाजान ! बाप अभी तक दुर्गादास काझा को पहचान नहीं पाये । वे भेरे 
दालिंद को अपना भाईजान भागते थे | उन्होंने हमें इस्लाम घर्मे को तालीम दिलाने 
बा सारा प्रबन्ध एड तुर्री पहित्ता थो रसकर जोधपुर से ही कर दिया था। समपय- 
झधपय पर दे रवय भी आइर हमारे पास इंटते और जांच भी करते थे कि हमारी 
पढ़ाई टोक तरह से हो रही है या रहीं २” 
शट घुदशुर अश्चररे दक्त होकर औरंपशर बोला--बेटा ! बदा बहती हए ? 
शुरू हिन्दू राजपूद मे हुस्‍्दहारे लिए अरबी भाषा पढ़ाने का इल्तजांम किया, कुरने- 
शरीफ बी शासीम दिलाई ? फिर एक ठुर्षी महिला को रत कर ? सेशा मत यह 
मानने को लैदार नहीं होता । 
शाहबादी राविनय बोली--”“यहू तो द््पर्त है, अम्राजात ! और फिर 
उन्होंने दो हमे बिता विसी छ्ते बे आपको सौंप दिये ! यहू बचा कम उदाएता है ?” 
यो बह कर काहआादी ने जब अुरानिगरीफ थी आते बोलों, हद तो बादशाह रा 
हुदय दर्गाटास शी उदारता वे प्रति हित उधा | फौरत ही औरगजेब ने महमदाबाद 
दे सूधेदार एर एक पडसवार दे हा4व एव सन्देश लिख बर घ्रेजा--शाही सस्दानों 


ग्रुधजन होते क्षान्ति-परायण. ६४ 


* यह असहिष्णुता सिर्फ अपने ही हृष्टिकोग को यथार्थ मानने, अपना मंत्र, पंथ, 
झपने प्रियजन था अपनी विचारधारा हो ध्ेप्ठ और इूसरों के दृष्टिशोग, मत, पथ, 
हिघजन एवं विचारधारा को निरृष्ट सानने की क्षुद्रवा, सकीणंता एवं मूइतरा शो 
उभारतों है। यह सामाजिक दिद प थो भावना चटाती है, एक ओर असहिष्णुता 
धुणा को उन्म देती है तो दूसरी झोर श्वेंप्ठता का दम्म पनपातों है ॥ दूसरे का विचार, 
ध्यवहार हीनकोटदि बा लगने लगता है और उसे मिटा देते की भावतां उभरने लगती 
है। यह श्र अहं बी पराजाष्ठा ही हैं। 

झआाज इमी समहिप्युता के कारण वरिदार, मपाज, जाति, सरया, खगदन एव 
मंडल में सपर्ष, ध्यापक कलह, फूट, द्वे प. ईप्प, इलबन्दी एवं घृणा पनार रहो है। 
जिससे न केवल वैयक्तिक त्या पारिदारिब' जीवन हो छिन्न-भिन्न और अशास्त बना 
हुआ है, बल्कि राष्ट्रीय दीदन भी सण्ड खण्ड हो रहा है। रुछ लोग किसो सार्वजनिक 
विधय पर वातलाप करनेकरते निजी प्रंसगो पर आ जाते हैं शौर फिर असहिष्णु 
होकर परस्पर बदु आप करने लगते हैं, ठया व्यक्तिगत बुराई पर उतर आते हैं । 
अपनी भर्कर हे छिलपक झर-भी छात छुनकऋर भडरू उछ्े हैं। पह अंध-हाएणुता पल 
सिर दुर्दतता हो मानी जाएगी ।, इसके कारण समझोते को बातचीत, सदमावना- 
पूर्दरा बहस या सत्य के द्वार दर पट द पाना सम्भव नही होता | असदिध्यु स्यक्ति के 
व्यवहार से सोगों में यह भावता घर कर जाती है झि यह अपने को बदचढ्ररूर देखता 
है, तथा स्वयं बी धेप्टता बी डींग होक कर उसकी ओट में हमारा तिरादर करना 
चाहता है। अमहिष्णु ब्यक्ति दे प्रति प्रतिपक्षों की प्रदत्ति प्राय, प्रतिशोधगामिनी 
ही जाती है।“शह उसके असहिए्णु व्यवदह्वार से दु खो होकर उस व्यक्ति के साथ भी 
टुरसाद ध्यव्टार बरपे बदला सेने को योजता बनाने सबता है। प्रतिक्िया में 
अपहिष्तृताजन्ध उद्देय शवुता हो जाता है। तथा विद्वेप बी बष्टवारक एवं हानि- 
इृतशक परम्परा अदने सगती हैं। परिणाम में सन्‍ताप और अशान्ति हो पल्ले पड़ठो है । 


हिटलर बटुदियों के पहरि इतना अधि असहिध्णु बन गंदा था कि उसते 
उनका भयवर उत्पीड़न ओर नुर्शव सामूहिर बश्च शिया | सुसनमानों और ईमादइरों 


में मायवाल से मूतिपूरन के इसि ऐसी अमहिष्शुता बढ़ो दि उन्होंने ईसड़े लिए 
शक्तपात से लेदर सटपाट तक वी अर संविविधियों को अपनादा ॥ है 
“यह तिश्चित है कि शिप्तके प्रति ब्यक्ति बसहिप्यु होठा है, उठसे द्विर ठव 
असम हिप्णु ध्यक्ति गा अस्टित्व सहन मही होठा । फ़लठ: छर॒हू, सपर और दिनाश को 
ईस्‍दति उत्पन्न होती है । 
इसोलिए एक प्राश्यात्य साहिस्यडार $!.5 (देनी) ने रुखट्विप्यु होना घोर 
बपराय बठदादा है-- 


०] ॥$ णएण व फ़्य। १0 फ्रान्काए, एटा छाफ्रैलर 3 एिशप्र८ १0 फल 
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ख्न 


छर्पे-निर्यान्ध्रित अर्च और बाम | 


"न छोवर्घ्पि धर्पेश भतोप्य्स (नवेशपेत्‌ १ 
अधार्भिक्षएर्णा पर्यन्‌ दिपपेपम ७ 


शधर्म करने बाते पापों को शी 
स्तन देशहर भी अधर्म में मन सही लगना घाहिए । 


एक मदेल बी दीवारें बेहूत मर्द हैं, उत पर वेद ही सुन्दर रगनरोगने 

दिया टृआ हैं उसमे फर्नीचर सजा हुआ है प्रतिदिन महर्पित जमती दै, नि * उसकी 

मींद बच्ची है, दा, पर टिकी हुई है हो भला बताइए वह सुन्दर महल हिसने दिनो 
हा टिपा रहे सकेगा ? मद एई आधी का शोर आते ही घराणायी हो जाएगा । 
इूसौप्रद९ हमारे जोद्म महल मनी घममभ्पत्ति रूपी दीदारें बहुत महंढ ही, उसे 
(वदय सुर्तों वो खुद ही इंगेलियाँ होती हो। आप भी रागरण में पूरे प्रशगूल 


छा धरा ऋापनो नहीं म्वेगा / संबधुद छर्मविहीत जीदन दी दशा यही है । घर्में- 
ददिहीन जीदत थी हो धत के पीछे दीवानी होकर लोभी अर काजुम बते जाते ६६ 
था पिर शमवागना के झबकार में पथरेर ईवदय-लग्पट बनें आता है। दोनों ह्दी 
प्रदार के धमेदीन क्ोदन बर्बादी भे शासते पर दोड लगाते शागतें है । चजुमऋा जीवेल 
ऐसा पोड़ा चने जाता है, सिसरें घोर लगाम नहीं है । ऐसा पोडा संवार बो यी तो 
ऊडड़ एग्वे मे से जाइर भटवा देंगे है दा उसे जौचे गिराझर उसकी हंददीडभली 
खर-जर बर देता है।प दोनो हो परिणाम एम गे अवुश मे इदित अर्थ और बाप 


ढ। सेदत बे सने दावे के शोबन में दृष्टिगाचर होते हैं 


धर्म बा पलटा अर्ध-काम से भारो हो 


हमे बा पल अदला बे पारह़े मे बहनदार हो, अभी जोइनते धुत शान्ति 
धूप हो सबता है। भागते देखा होगा: पी & अदुपात में काटी घाने मे ही शान्ति 
हूती है, शोव घी धहुाई हे अनुमार ही महीने बनाया जाता है. रोग अं दे के 
शिगाय शे है! पी थी मादा हीं ऊती कै, शाप हे झतसार ही साय (बया जाता 
है ट्री दी उुर्चाएँ में; केलुरूप ही उस उँचा बदादा जाता है, हुृझी प्रषाए छथेजाम 
शो पाजा दे शनुरात मे धर्म बी माता हो पा धमे वा बल भारी हैं|, हभी धारमा 


केत विषग इशाभा विवेक रे है की सदा) 


धर्म नियन्त्रित अथे और काप ८१, 


सागासादी पर बम वर्षो बररके विशान ने असंस्य प्राणियों का सहार कर दिया, हृरवग 
बारण है--ध्त के नियन्त्रण से बाहर ही जाना । अगर विज्ञान पर धर्म का अंगूश' 
रहे तो सतार में स्वर्ग उतर सबता है । 

सुरक्षा और सुष शान्ति : अर्थ काम से या धर्म से ! 


धत्पेक ध्यक्ति पी शुख शान्तियूवंक जोने की इच्छा होती है| इसमें दो तत्व 
परिचित हैं--- एक जीना भौर दूसरा है--सुल-शान्ति प्राप्त करना । जीने का मतलद॑ 
है--अपने अस्नित्व की रक्षा कामा और सुस-शान्ति का मतलब ट्वै--अपनी अभि- 
सापाओ भौर कामनाओं की पति करना ) इन दोनो तत्त्वों की पति के लिए साधारण 
अदूरदर्शी मानव दो चीजें अपनाता रहा है । वे हैं--भर्थ और काम । बह सोचता 
है---अ् होगा तो मेरी जिदगी की रदा हो सवेगी, और काप होगा तो--मुझे सुख 
शाम्ति मिलेगी । परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर मे दोनों ही पुरुषापे--अर्प 
और घाम आगे खलकर मनुष्य को धोगा देते हैं। आराम देहू जीवन की सुविधाएँ 
सुध-शास्ति वा दारण नहीं है, अर्प से शात्ति प्राप्त होने की वात विदेकहीन सोचता है; 
यल्कि निर्शिध्य तथा निदन्द्र जीदन प्रदाह ही सुख शान्ति रा हेतु है, जिसका कारण 
धरम है। इसके विपरीत जो व्यक्ति उद्बेगपूर्ण, चिन्तायुबत एवं अस्वाभाविक जीवन 
पापन करता! है, वह दु खो तथा अधशान्त रहता है । विविध प्रकार के कष्ट एवं क्लेश 
उस्ते घेरे रहते हैं। ऐसा स्यक्ति एक शुण के सुखचन के लिए तरसता है। कभी उसे 
बापररिः ध्याधिए सतातो हैं सो कभी बह पानाएक बलेशो पे पीहित रद्ृत) है | 


एक दार भारतदर्प के एक घनाइय ब्थवित भुझे मिले । थे छुछ ही अर्से पहले 
अपीजा से कापी दरैशा ढमा बर सोटे पे ) उनको श्ातचीत से भुभे लगाकिये 
खंशान्त और दु सी हैं। हे उनके दुःख का बगरण भाप नहीं सका, इसलिए पुछा-- 
"सेदडो ! आप तो अशीका से बहुत अच्छी बमाई करके आएं हैं, फिर यों निराश 
बयो दिषाई दे रहे हैं ?" 


इन्होंने दहा--बेशना, महाराजश्ी ! मैं बहुत अच्ठी बमाई करके आया हूं। 
परम्तु घन का देर होते मात्र से थोड़े ही सुलक्ान्ति मिल जाती है? पैसों से सुख 
शुविधा ने साधन जुटाए जा मरते हैं, ऋर्ठा खायान्यीपा जा सपता है, परन्तु सुर तो 
शहद मिलता है, जब मन भें शान्ति हो, शरीर और सन र्वरय ही, पर बा वातादरण 
सुशतुमा हो, इसलिए मेरी ही यह धारणा परी बने गई है कि घंत से--रेदल धन 
से शुतशान्ति नहीं मिस सकती ।” 

मैन बहा--'लोत तो पैसे दे पीछे इतना दुर-दुर भागने फिरते हैं, पैते वो 
परप्रेश्दर से भी शडुबर महर्व देते है, ऐसा बडे 7” 

गापने हुदए बी धाप निवाले हुए दे बोले--शडी महा ! रस पैसे ने तो 
शुक्त और शान्ति रे बदरे दु लू और शापत खड़ी बर दी है। जब मेरे पात पैधा नहीं 
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अष्यंयाटूविरोस्येध न छू शविचिष्टणोति माम्‌ 
धर्मादर्थश्दरामश्च स धर्म: कि ने शोच्यतें 7” 


£ भुजा उदाकर चिल्ला रहा हूँ, परस्तु मेरी थात बोई भी नहीं शुनता । धर्म 
से ही धर्द और घाप वी प्राप्ति होतो हैं। अत उस शुद्ध धमं का आचरण वयी 
भही करते १" 

मिडास बहुद ही छतलोलुप था ॥ उसके मन में यह झ्ान्ति हुढ हो गई कि 
मुझ धर्म में नहीं, धन में रहता है। अतः उसने अपने दृष्टदेव को प्रगन्त करके 
बरदान मांग लिया कि वह जिस वम्तु को दर वही सोदे मे घदत जाएं। यह सुण 
होकर घर आया । आते हो अपने मकान, पलग ओर पोशाक शो छूकर सोने का 
दता लिया। मन हो सगे शुध होने लगा कि अद तो चारो ओर सुख ही सुख 
है। पृष्ठ देर धाद उसे भूंग लगी ॥। भोजन वी बाली एते ही सोने वी बन गई और 
जो भी खाने गो घीजें पी, वे सव सोने को हो गई. पानी को छुआ तो वह भी सोने 
बा हो गया । बहा परेशान हो शेया बह । आदशिर भूस-प्यास को बहाँ सके वर्दाग्त 
बरेता । सोने की रोटी और सुनहरा पानी साने पीने के वदा क्राम आ सदता था ? 
आआजिर परेशान होबर उमते फिर इध्वदेव से प्रार्थना शो कि अपना वरदान घापस ले 
सो। हैं जिस स्थिति भे या, उधी में सुपी चा। मैं अब रामशझ गया कि कोरे घन से 
सुध नहीं मिल सकता ६" 


हाँ तो मैं बह रहा था कि कोरे अर्प से, या छर्मेंरहित अर्थ मे शुखशान्ति व 
अष्ण हल नहीं हो सबना । जो देचेन है, भशान्त है पीड़ित है बह भला गाम-मुश 
बंसे पा सरेगा ? उसे घर में इन्द्रियों के सभी विषय सामग्री होते हुए भी थे बाते 
साँप सर्गेंगे । परिस्विति, संयोग था भाग्य से एदि दिसी को धन-सम्पत्नता प्राप्त 
भी हो गई हो धर्म थी बमाई ने होने मे शारण था उस अर्थ वा धर्मेजाय मे प्यय 
ने होते के शारण पेहल हृपणता से धने पर शाप बी तरह फड़ली धार जर बैठ जाने 
से बयां सुसशान्दि मिलेगी ? ते हो वह उस धन से सुप्तशान्ति प्राप्त बर सकेगा, न 
ही उसझा उपभोग भर सबेधा । 

ऐसे छने से मानव-जीदने बी शुरदा का स्वृष्त भी बने पूरा होगा ? 

एक सेठ अप्पल इंपण था। उसने अहुन धन जोड्-जोद बर तिजोरी से 
दृद्टूटा बर लिया ८|। गे तो स्वयं उस घन का उपयोग बार सइंता था, ने वह 
किसी जरूरतपन्द भी देहां था, मे दिगी सेदाहाये से थ्यण बरता था । दह्वि गरीदो 
को उचे श्याज पर पैसा देहा और उससे थी बईमानी में एवं शग्य बइापर वूल 
बता थो। इतना हृधरहीन इपच सेट एक पिन बड़ी सियोरी में बेटा गॉट गिन रहा 
दा, एन देखइर बह प्रमप्न हो रश्टा था, परन्तु अदानर दाहर से विगी श्यतिदों 
दाते देख उसने विशोरी गा दरदाजा बह बर लिएा। सपोगवश बह तिहोरी बद हो 
जाने वे हाए बाहर से ही खूसती थी, अन्दर से हही ) अल गेठ विशोरों मोर श 
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थे कि दूसरे दल के सौ डावू और मिले और उन्होंने इन ५० डातुओं को पकड़ 
लिया। पतरड़े हुए डाबूओ ने उस ब्राह्मण से अपनो तरह घन प्राप्त करने को कहा । 
चर॒न्तु घन बरसाने वा मंद्रयोग निकल चुदाय था अतः वह सफत ने हुआ, इससे 
अुद्ध डाकओ मे उसे मार डाला । ५७ दाकुओ बा राफाया करके उतका धन छीन 
लियां। आगे चलकर प्रचुर घन के लोभवश उन शाबुओ में दलवदी हुई । युद्ध छिड़ा 
जिसमें दो को छोड़ शेप ६८ डाफू मारे गये । धन सम्रेट कर उन्होंने पाडी मे छिपा 
दियां। छाने पीने भी तजबीज में एक डाकू चावल बनाते लगा । दूसरा शौच आदि 
से निदतत होने गया शोभदश उसने घावल में जहर मिला दिया । शौच जाकर आते 
ही हूमरे ने उस पर तलवार से प्रहार किया। यह मर शया। कर डाकू ने जब जह* 
रीले घादल साये तो वह भौ योषटी देर में मर गया। इस पर तपागत ने अपने 
प्रवचन भें अपने शिष्यो मे महा--अनु्ित रीति से घत बमाने और अनुपयुक्त भागें 
से उन्तति बो धांत सोचने वाले स्यक्ति साभ नहीं, हानि ही उठाते हैं। अपने साप 
ओऔरों को भी ले इवते हैं ।” 
इसी प्रकार कामान्ध व्यक्ति भौ घ॒र्म-मर्यादा को नहीं देखता, वह भी ग्रेत- 
देन प्रकारेण अपनी मामदासना को तुप्त करना ही अपना लक्ष्य समझता है। परन्तु 
उमसे वितनी हानि होती है ? यहू वह नहीं सोचता । क्षणिक ऋामसुख्र क्नेक घोर 
दु शो शो बुला लेता है 
शुणाल था तो राष्ताट अशोक वा ही पुत्र--अपने पत्ति की ही सन्‍्तान; परन्तु 

सौतिया भाता तिप्यरदिता ने कुणाल यो अपने बामजाल में फेसाने का प्रयत्न किया। 

कुणाल ने बहां--'माँ ! पुत्र के प्रति ऐसी अनुचित भावना ?” दस, नागिन की तरह 

फुफफार उठी यह, बदला सेने बी ठान देटों। कुणाल को विद्रोह शान्त झरने के 

लिए महारानी मे बहने से सम्राट ने तप्तशिला भेज दिया। विद्रोह शान्त हो जाने पर 

अस्वस्थ सप्राट्‌ भी राजमुदा सगाकर उनकी कृपापात कुटिल तिप्वरक्षिता ने तक्ष- 

शिला के अमात्य के माम थत्र परे तिखा--बुमारः अन्यीयताम्‌' | खन्धीयताम्‌ के 

आदेश सनुमार कुणाल वी आँखें फोड डालो गई | बाद में जद सम्राट को पता चलता 

शो उन्होंने रानी गो बठोर दरइ सुनाया । परन्तु कणाल के बड़ांसुंनो करने से माफ 

भर दिया मगर तिध्यरक्षिता धम्लाट अधोश के मत मे धुणायात्र हो गई । 


यह है धमंरहित काम जग दृष्प्रिषाम | इसने अम॑स्थ नहतॉरियों बा शीदत 
बर्बोद बर दिया। हसलिए यह निविधाद है कि घ॒र्म-मर्यादाशहित अर्धप और जाए से 
बहती सुघशास्ति नहीं मिल सब ती । धर्म वे बिना अर्थ और बास ऐड अक के बिना 
शून्य थी तरह हैं। उतका बोई पाश्मादिक सूस्य मही है । 

परन्तु अपसोग हो यह है कि दतेमानयुथ का प्रानव धर्म पर जिच्टा रौषा 
जा श्ह्टा है, दा तो उत्तरी निष्टों अयथे पर है या सांसारिक दिपए-गुज्ञोपभोन पर | 
एक पाइदात्य लखब (८८०) (मिसिस) मे इस पर अपनी प्रतिकिदा ध्यक्त री है-- 
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था, शीन अतिथि या सा भर में आता है, उसडने प्रति बया कर्तव्य हैं ? साधु रसोई 
पर में गया। उस गृहरम थी पुत्रवध बडी धासिद थी' उसने बड़ी भावभक्ति से 

सल हो भिशा दी । साथ ही सन्त वा इस छोदी-उच्च में वैरास्य देशझर उसने पूछा- 
“मुनिवर | अभी तो रदेरा है।” झुनिवर ने बहा--बहुन ! झाल दर पता नहीं 
था । बृद्ा | ओ अब तब' अपने हिसाब विताद में मसल था, चौदक्षा होबर दोनों का 
वातलिप गुजने खगा। यह प्रश्नोत्तर युनर भव ही सत सोचने सगा--ऐसी' मूर्ख 
पजयछू है और ऐसा ही मूर्स यह सतत है। दोपहर होने आया हैं, फिर भी दोनो को 
मय दा पता नही हैं, आश्चर्य है ।' 


मूतिवर ने बहन को धार्पिद सम झूर पूछा--“बहत ! तुम्हारे धर का ब्या 
भाचार है ?” वह बोजी--"हम तो शासी भोजन गशरते हैं? यह सुनकर बूढ़ा अत्यन्त 
सीड उठा ! ओह, पितना झूद ? हमारे घर बी घदनामी करती है यह तो ! सुर 
ने पृछा--“बहन ! तुम्हारे पति की उम्र वितनी है? हुशहारे पुत्र जी एवं तुम्हारे 
रसुर की जितनी उम्र है? और तुम्हारी आयु कितनी है २” 


उसने गठ्ा--''मेरे पति की उम्र चार वर्य की है, पुत्र की बारह वर्ष की है, 
मेरे बुर तो अधी पासते मे मूल रहे हैं और मैं बीत व बी हूँ ।” यह सुनते ही 
हवमुर एक्दय बोरायमान हो गए । शितनी गष्प हबिली है बह २?” मुनिवर तो यो 
कटूबर से गए। बूढ़ा एडंदस तन बर आया और पुश्वधू से पूछने लगा-- तुम 
दोनो जया अटपटी दॉतें शर रहे ये ? तुमने बासी भोजन के तथा उम्र के विषय मे 
णो अट्मट एप्पे हारी हैं उसका श्या अप है?” पुत्रवाध्‌ ने अत्य्त नप्नता से कहा 
“पिताजी ! आपको इस दातों व रहस्य समझना हो तो गुद महाराज के पास पार 
हाइए। मैं आपसे बहूस रू, मह छोटे मुंह, बड़ी बात होगी ( 


बूदा सेठ सीधा उपाथय मे पहुंचा और यूवक्र सत के गुर से विवाद करने 
सगा। भुतिवर ने उन युवक मुनि को बुलाकर पूछा--ये सेठ, जो धुछ बह रहे हैं, 
उसका समाधान करो। युवक सत ने बढ्रा---तुम्द्वारी पुषवधू बहुत गुणवत्ती एवं घामिक 
है। उसने गौवन में बे राम्य देखकर मुन्नगे पूछा धा--अमी तो बहुत ही छोटी उम्र 
है, इस उप्र में यह बैराग्य कैसे ? मैंने उसशा उत्तर दिया था कि काले गा पता 
नहीं, बब आ धमके, इससिए मैंने मह बैराप्प लिया है। दिर मैंने पर के आचार के 
विषम में पूछा तो उसने गद्ा--यह! तो सब बासी खाते है । दासी धाने का मतसम 
है-- पूरे जन्म बे जो धर्मे-क्माई है उसी को अभी तह सा रहे है, नई बोई छर्मं बमाई 
अप्ती नहीं बर रहे है, [कर हैते उम्र के बारे में पूछा था। उम्र वो दाश्तविक शुरुआत 
हभी भाती जाती है, ज़द धर्माचरण का जीवन में थीगणेश हो । आपनी पुत्रवए मे 
थो इताया उसका रहरय यही है कि मेरे पति अे व से धर्माचरण में लगे है, पुर 
१६ दे ते गम है, हवय बोस वर्ष से लगी हुई है, और आप लिए कहा कि श्दणु रजी 
हो अभी धम-ध्यान थे लगे ही नहीं टै। अभो तो थे धर्ष-शाम हे बातने में 
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पहुँचा दिया और एक विस्ताभणि रत्त देकर बह अदृश्य हो एयां। जशितचाद् अदृश्य- 
हरणी बोलो के प्रभाव से अदृश्य होकर राजा के पास पहुँचा ! वहाँ चारो स्थियाँ 
विश्वासपूरंक यह बातचीत फर रही थी कि 'हमारे धर्मिष्ठ पति हमे अवश्य मिलेंगे । 
राजा ने जब यह बातबीत सुनी तो चारों को कुलांगना समझकर प्रात काल राज- 
सभा से बुलाया | उनसे परिषय पूछा शया तो वे बोली नहीं । फ़िर उस दुष्ट बनिने 
से पूष्ा तो उसने बहा--मैं परदेश मे ऊंची बौमत मे सरीदकर आपको भेंट 
देने के लिए इन्हें साथा हैं ।/ परन्तु सन्त्री से इसे असम्भव बताया। जितचन्ध भी 
रूप-प रिवर्न करफे वहाँ उपध्यित था । उसने एक श्लोक कह्टां--जियम संकेत कर 
दिया था, अपने एरिपय का। रिप्रियाँ उसे पहचान ने झदी । मन्‍्त्री और शाजा ने 
परिवातित रूप भे दे जिनव रद से श्लोर का रहुत्ए पृदां, तव उसने आधोपान्त हारी 
धरना बढ दी । राजा ने उस खनिमे से जिनचस्द शो ५ हुआर रत्व बापस दिलाइर 
उसे देश निवाला दे दिया । घारी स्वियाँ जिनवन्‍्द्र को सौंपी, उस्ते जब अपना असली 
शुप बनाया तो ये ध्ारो अत्यन्त हपित हुईं। राजा के यहाँ दुछ दिन तक रहकर 


जिनबप्ट खारों रितरमों को लेकर अपने मगर को सौता। माता-पिता सब प्मे देख" 
इर अत्यन्त प्रसन्न टुए 


एक दित चार शान ने घारक श्री भुवतमानु सुन्ति सर में दधारे । उनका 
पर्मोरदेश सुनशर जिनबरद्र ने शाववा धर्म अग्रीशार रिग्रा। जिन्‍्तामणि रतन के 
प्रभाव मे दहू सद जीरो को अमपदान देता हुआ, दान-शील-तप भाव थी आराधना 
इरवा हुआ गुदरथ धर्म गा पालन बरता रहा ! अन्तिम समय में समाधिषुर्वेक् भृत्यु 
प्राप्त कर आाशटवें देवलोफ थे हस्त बा साप्तानिक देव बना। क्रमश भोक्षमामी 
बनेगा । 

मद है अध-बामयुक्त धर्माघ रण हा प्रभाव | जिससे जिनवरद्र सकट के शमय 
भी धर्मनप्रभाव से बचशर सहीसनामत रहू सका । 


घमंमुतफ अर्भधकामसेदी की घमंनिष्ठा 

इसी लिए गोदमशुलब' में बड़ा गंदा है--- 

पमरखा नशे तिह्रि वि आयरंति' 
धर्ममर्धादित अर्थ बा सेवन बरने वाले [सिथ) पुरंष इन तीनों गण 
आपरण दरने हैं । 
का ध्वत्ति: उन भी बमाहा है, सासारिश गुसों व अने सापन भी जूदाता 
है, भर विधाह करे बामसुलों शा भी अनुमभद करता है, सत्ताते भी पैदा जरता 
है. परन्तु यह सब धममंसपादा हे निधनदण थे हों दरस्‍ता है 

दहु पेदल ससह है लिए, धत शो तिजोरी में दर्द करके रखने के लिए 
झर्धोवाजेन नहीं बरता, से है! दिलों ४ शोपणय अरडे अच्यायन्ञजनीवति एवं अपर्य ये 


प्‌ 
पण्डित रहते विरोध से द्वर 


पधर्मप्रेमी रन्घुओ [ 
हंसार भें अनेकों कोटि के मानव-जोवन होते हैं. पिछले प्रवचनों में है अ 
परायण, कामपरायण, क्षान्तिपरायण एवं पर्मर्र्यादित अर्य-कामगुक्त जीवन क 
शम्दन्ध में प्रकाश डाल चुशा हूँ। आज एक विशिष्ट कोटि के जीवन के सम्दन्ध में 
चर्चा कहंगा । वह जीवन है--वापण्डित्यपुक्त जीबन । यह झोवन पहले के जीवनों से 
उच्चकोटि का है। प्टित के जोवत गा अये है--समभझदारी और [विवेक के प्रवात 
से देदीप्पमान जीवन ॥ 
दन्डित अखिन की उपयोगिता वपों ? 
जिस मनुष्य के जीवन में धत प्रचुर मात्रा में हो, सुख के साधन भी बहुत हो, 
दिपेयोदभोग की शापरग्री भी पर्याप्त हो, घामिक नियम, द्रत, तपे, जप आदि धर्मा- 
चरद भी हो, अर्थजाम का सेवन भी घ्ममर्यादा में होता हो, उसने व्यावद्धारिक 
लिशा भरो अच्छे दंग से प्राप्त वी हो, उस व्यक्ति का परिवार भी भरायूरा हो, 
सौविकविधाओं में भी उसने प्राण्डित्य प्राप्त कर लिया हो; इतना होने पर भी 
उसमें युद्धि बौशल न हो, विवेष और समझदारी न हों, उसे यपाधुरूप से जीवन- 
गापत बरना न बाता हो हों उसका जोदन सफल नहीं कहा जा सशता। इसलिए 
आज दे प्रद४न में यद बताया जाएगा कि परण्टित वा जीवेत गिस प्रझार का होना 
चाहिए २ 
हमारे शापघ्त्रों मे दच्दितसरणं बा उत्लेर आता है। पष्टिव्रिमरण भी उम्रो 
बा सफल माना जाता है, शिसबा पत्डित जोवन संपय हो । जो अपने जीवन में 
पण्डिव झीवन पी अशा है, समझदारी सौर विवेद से धर्मपुक्त जोदन ध्यतीत कए 
खशय है, दही अपनी मृत्यु हो सपत छता सरता है। भृषपु के समय वही पूरी समपन्न- 
दारी, विवेष, शास्ति और समाधि दे साथ एट्पर यहाँ से विदा हो सकता है। अपने 
भारीर बो हँसनेन-्ट्रेसत प्रसक्रतापूर र छोड गदता है। इस हृध्टि मे दष्ित जीवन का 
दिलना घहस्व है? थहू आप भतीमौति समझ सोते है । 
जिस ध्यक्ति बे पारा धत, साधते, सुध-सामऐ्री श्रादि पर्याप्त भाषा में हों, 
इृदसद शरोर हो, शुद्धि उररा हो, शिक्षा भी भरत बर सी हो, परन्तु इतना वास्डित्य 
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व्यक्ति को पण्चित की कोर्दि में रखा जा सहता है ? कदापि नहीं। फाइड सन्‍्त 
बदौर ऐसे लोगो के लिए साफ-साफ कह देते हैं--- 


पच्चित भौर सप्तासयी दोनों सूप्ते माहि। 
भोरन को करे चांदता, भाप अस्येरे पाहि | 


जो सच्चा पण्डित होगा, वह उपदेश और दावरण के इस प्रकार के विरोध 
से दूर होगा । बहू अपने जीवन में कोई दुर्बलता होगी तो उसे प्रकट कर देगा या 
उस सम्बन्ध से दूसरों को उपदेश नहीं देगा। पण्डित का जीवन अपने कथन से 
बिलबुल विपरीत तो कदाति मही होगा। बह मिद्धात्त के अनुरूप अपने जीवन 
स्थदहार शो दालने का प्रयत्न दरता है। सिद्धान्त और जीवन व्यवहार के विरोध 
हो बह बदापि पसन्द नहीं करता । 


बुई वष्डित केवल परिहतों वेः थीच में ही पष्डित होते हैं । ये अपने पॉण्डित्य 
शत प्रदर्शन राभा मोसाइटियों में नहीं कर पाते ! दे पण्डितों के साथ ही विवाहादि 
अवबयरों पर शास्त्रार्प करके पण्डितमानी बन जाते हैं। ऐसे दो पण्डित कहीं मिले 
जाते हैं, या किसो यजमाने के यहाँ एकत्रित हो जाते हैं सो प्रात एक दूसरे का 
विरोध (दुरा बोलकर एक दूसरे बेर पाण्डित्य की मौलिक निन्‍्दा) किया करते हैं। 
इसीलिए ऐसे परिद्तों पर किसी में ब्यव कसा है-- 


पब्शितो प्चित द्प्टूवा मिषः घ॒रुपुरापते । 
एक पर्डित दूसरे पण्डित को देखकर ईर्प्या से घुरधुराता है) 


एड बार दो पष्डित एक साथ दक्षिणा को आशा से एक सेठ के यहाँ पहुँच 
गए। छेद ने दिद्वानु समझ कर उनकी बडी आवशभगत मो ॥ एक प्रण्डित जब स्नानादि 
बरने गए तो सेठ ने दुपरे से पूछा--'महाराज ! आपके साथी सो महान्‌ दिद्वात्‌ 
मालूम होते है |" पर्दितजी में इतनी उदारता हाँ कि ये दूसरे परण्डित की प्रशप्ता 
भुत लें, विरोध न बरें ? थे मुह बिगाड़ कर मोले--"'विद्वान्‌ तो इसके पदौस में भी 
नहीं रहते | शह तो निरा बैल है।” सेठ चुप हो गए। जब उक्त पश्डित सस्ध्यादि 
घरने बैठे तो पहले पण्डित मे उन्‍होंने कहा--"आपके साथी तो बड़े विद्वान नजर 
बाएं !” ईर्प्यालु पष्शित अपने हृदय थी गंदगी दिसेरते हुए बोले--"बिद्वान्‌ उद्यान 
गुछठ नही है, बोरा गधा है।" भोजन के समय सेठ ने एक बी थासी में घास और 
दूसरे ढो थाली में भुस परोस् दिया। हसे देश दोनों पष्टित आवणूपा हो गए। 
डोर तेदडी ! हमारा यह अपमान ! दहनी धृष्टता [” मेठजी ने बहा-- 
“महाराज ! आप ही लोगो ने एड ड्रुसदे गो बैत और गधा इवाए। है। मैंने सी 
होतो है लापक खुशक चासो में रखी है” दोतों पण्डिद अस्परत लग्जित हुएं और 
अपता-सा मुह लेकर चते गए । 

हो, हो इस प्ररार के झो पाक्षर होदे हैं, उतये एक दूसरे के प्रति धद्िप्णुना, 
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शवको आरमवत्‌ देखने वाला पब्डित परदीपदर्शी नहीं होता, गयोझि उसके 
लिए कोई पराण है ही नही, विरोधी है ही नही, तद बह किसके दोप और अवगुच 
देगेगा, अपर बोई दोर भौर अपगुण हैं तो उसके अपने हैं। ऐसा पण्डित स्वयं कप्ट 
भोर दुख सहू कर भी संधार के प्राणिों को सुख पहुँचाने बत प्रवत्त करता है, सांप, 
बिच्छू, मिहू, बाप, भादि हिल्ल जम्तु भी उसे अपने परम मित्र लगते हैं। जैतशास्त्रो 
की भाषा में ऐसे ध्रेष्ठ पण्ितों को 'पंड़ियां पवियत्षणा' [प्रंविचशण पण्डित) कहा 
गया है । धम्मपद में ऐसे परष्दितों के लिए कहा गया है--'अत्तान शधयंति पंडितों 
अर्थात्‌ जो झपनी आरमसा शा दमन फरते हैं, अपना सर्दस्व क्रात्मीयतादश दूसरों के 
द्वित में लगा देते हैं, दे पष्डित हैं। जद्धी ऐसा विशेध का एवं विकट शत्रुता रा 
दातावरण हो, यहाँ भी दे निविरोध रह फर अपनी द्षमा भावना, राहिए्णुता एवं 
विचारणीलता से विरोध हो प्रेम मे बदल देते हूं, विकट शत्रुता को मित्रता मे बदल 
डालते हैं । 
मद्ठात्मा गाँघोजी अफ्रीका की झेल मे थे । उस समय एक जूलु जाति का 
सूज्दार थोर अमठ व्यक्ति उनकी सेवा में रखा गया था। परमसहिष्णु याँधीजी उसके 
खभद ध्यवहार से कभी अप्रसन्न नहीं होते पे ॥ एक बार उस जूनु जातीय सेवक को 
अफ्रीफा के अत्यन्त जहरीले बिज्छू ने काट खाया । वह घोर घेदना के कारण छंटपटा 
रहा था। भाँधीजी ने चारू से उम जहरीले स्थान को काट कर मुँह से वहौँ का जहर 
भूस कर थूक दिया और फिर एक वनस्पति का लेप लगा कर पट्टी धाघ दो | छुछ 
हो देर भें उसे आराम हो गया । महात्मा गाँधीजी से धह इतना प्रभावित हो गया 
दो उसी दिन से बह एक नप्न सेवक और मित्र बन गया। यह है सच्चा पाण्दित्प, 
जिसमें दिरोध के विष को अपृत में एरिणत करने की शक्ति है। 
जिसके हुदय में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम ओर आत्मीवतां होती है, जैसे सृष्टि 
दे दिसो भी प्राणी भें दरूूबता या नीचता हृष्टिगोचर नहीं होतो । छोटे-वढ़े उच्च- 
मीच या छूत-अछ्ूत का भाव रखना प्रेप नहीं, विरोध है, घुंणा हैं, द्वंप है। प्रेत या 
मैंत्री ाशमा गए सहज अविरोधी गृण है, उबकि पृथा द्वंव, बैर, आई आत्मा का 
विरोधी दुर्गुध है । जो पण्डित होगा, बहू इन आत्मविरोधी दुर्गुणों को अपने जीवन में 
श्यान नहों देगा। इसीलिए गीता में पष्चित वी हप्टि के विषय में बहा गया हैं-- 
“वविच्याविनय सम्पस्ने झाह्मणे गयि ह॒ल्सिति। 
शुत्ति रद इृदपाके ख पष्डिता: तम्दशित ॥ 
“दिया और बितय से सम्पतश्न द्राह्मण ने प्रति, गाय, हाथी, बुत्ता भोर 
भाषषाज हे प्रति पष्टित समदर्गी हीते हैं।” 
घपने पत्नी बच्दों तथा रिश्तेशरों तक ही प्रेम बी प्रतिदन्धित रराना रदादँं 
है। से प्राणिमाज हक फँलाना ही परमाएं है। ऐसा पारमाधि९ प्रेम िसमें था 
घाटा है, बह ब्यक्ति रापी प्राणियों वे ध्रति समदर्शी हो जाता है । उसी दृष्टि थे 


पण्डित रहते विरोध से दूर १११ 


(जाली) सामने उस बोने में खड़ा है। पर मेरी प्रार्यना है कि इन चारो को आप 
पोई दण्ड ने हें द 


राजा ने जंगंसी वो बुना घर सारी हकीवत पूछी और एक लाख रुपये इनाम 
है दिया । रत चारो को प्रत्येक बगे पाँच-परचि रुपये देश र विदा किया | फिर श्यामसिह 
सिहासन से उतरे और राषतिह को छाती से लगा लिया | बहने लगो--"जैसा सुता 
था, दैसे हो! आप निकले | परोपकार के लिए आपने अपनी जात खतरे में डाल दी । 
हैं प्तात जन्म में भो श्ापके चरणरञज बी समानता नही कर सता। छीजिए, आप 
अपना राज्य महण और खजाना सभालिए॥ आप ही इस राज्य के लिए योग्य हैं । 
मैंने आपकी परीक्षा पर ली । 


शामसिह ने पहले तो बहुत आनाकानी बी, लेकिन राजा रामतिह एवं जनता 
वी आप्रह प्रा्यंन! पर रोवाभाव से राज्य संदालन का भार स्वीकार किया। गही 
पर बेंदबर अजातदशत्रु राजा रामसिह ने घोषणा की-“शत्रु को क्रपी मत भारों, 
उमवी शदुता को मारो । 

यह है, विरोधी शत्रु को अविरोधी--मित्र मे ददलने रा ज्वलन्त उदाहरण । 
यही बास्‍्तव में पण्डित का सयाएं सष्मग है जो चलाकर किसी से विरोध नहीं करता, 
ने विरोध मे; बारण उपस्धित करता हैं, बल्कि विरोध के सामने नहीं सुककर उसे 
अनुबछता में ढाल लेता है 

बई बार समाज में सवीर्णवृत्ति हे, गतानुगतिक, परम्प्ा के अन्ध-अनुगामी 
इुपमष्डूह लोग, ऐसे लोगों बा विदेष ररते हैं जो, उदारद॒त्ति के, सदको अपना भात कर 
अपनाने धासे, पुराने विगास-धोतक, समाज के लिए अद्ितकर किसी सिद्धास्त-विरोधी 
गुणवाह्य नियमोपनियम परम्परा और रीतिरिवाड को बदलकर प्रगति एर्व विवास 
हे; नग्यपथ बी ओर समाज वो ले जाते हैं। ऐसे सदीर्ण स्वापंदृत्ति के लोग ईर्च्या, 
इंष या स्वार्प से प्रेरित हीकर ऐसे सज्जन के भाग मे रोड़ा अटकाते हैं। उसकी 
मशभव' उद्ाते हैं. उसे भला-दुरा बहते हैं। उनके इसप्रवार के विरोधी व्यवहार का 
दिद्दान अट्सित डेग में शान्तभाव से भप्रतीगार करता है और उन दुबंलिदाले सोगों 
है विरोध वो उपैशा भी दृष्टि से देखता हैं। अपनी स्रम्जनता और शासीनता वह 
नही छोड़वा । नतीजा यह होता है, बछ ही दिनों भे उतका विरोध ढग बवड़र अपने 
जाप शान्त्र हो जाता है। थे हार यह दर बपने बाप दंद जाते हैं। 


भाशी ने औरियट्स प्रहाविद्यालय मे साभवन भें पव्शित मदतभोहन 
सालदीय ने एश गधा गा शायोश्त विया $ सभा भे देश के विभिन्न भाणों से प्रशगण्ड 
पण्टियो वो आमतिद दिया था) सभा भार्यदाही के प्रारम्म से पर्डितजी ने बढ़े हो 
नग्न शब्दों प्र यह घात री व होरेशन भाई हिन्दू समाज के एवं अंग यते रहें, 
ब्राए्णण उन्हें भी दरादगी बाग स्थान दें सौर उतके साप शोई भी गर्भ छुभाछुत वा 
प्यषद्टार श दरें हो दे थी अपने बो सहयोगी प्रानते रहेवे, हपा देश को सबजम्त 
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वी परल यही है कि मानवीय भूलों को वह उदारतापूर्दर क्षमा करना रहता है, 
जिससे सम्बन्धी से केदूता नहीं, बल्कि मधुरता घनो रहती है, और वबारवार गलतियाँ 
फरने वाले के प्रति पण्डित थी क्षमा उसे सही राग्ते पर सा देती है । 


इसका अथे मह नहीं है दि जो गलती करता जाता है, उसे परडिहद समझाता 
ही नहीं, वह समझाता है, आवश्पा्तता पड़ने पर मधुर उपालम्भ न्ली देता है, प्रेम- 
भरी शश्को भी देना है, (दन्‍्तु देता है उपयुन्द अवसर पर हो | बह जद-तद शार- 
बार उलाहने, शब्दों को भार, नुक्ताचीनी, तानाकशी था व्यग क्सना आदि बातें 
प्रतिशोध या धृणा से प्रेररत होकर नहीं करता, क्योकि ये दोप शरीर को कमजोर, 
रवभाद को चिंडचिडां, मस्तिष्क जो सोखंता और आत्मा कों अपवित्र बनाते हैं। 
उपयुक्त समय पर कट्टी हुई कड़दी बात भी मोटी लगती है। भात काल सूर्य की 
किरणें मुलायम और मधुर लगतो हैं, आरोग्यवर्धक होती है, वे ही दोपहर मे प्रचण्ड 
हो पठनी हैं भौर सोगो गो दोमार तक बर देती हैं। यह समझकर पण्डित पुरुष 
आवेशपूर्ण रिपति को टाल देता है। फिर जब उप्रगा बा वातावरण समाप्त हो 
जाता है, था एवान्त पे प्रिय ब्यक्ति से मिलता है, तव वहू उसको क्षपनी बात सप्नता- 
पूर्देक समझता है । समझाने में मेयर परिहास या कदुता नहीं होती हैं तो वग्शित 
शो बही हुई बात को समर्थन और सफलता मिलती है । 
चच्डित वी सारी बुद्धिमता और विचारधीलता परित्यिनियों, ममस्था और 
तंगड़ो को शाल्तिपू्वेक गुलझाने से है। बलहे और बदुवा तो समस्याओं को और 
उत्तप्तारर उन्हे दिगाह देती है। क्षमा, मधुरता, नम्नता, सहनशीलता आदि परश्डित 
के गुण ऐसे हैं जो विरोधों को शास्त कर सहते हैं। पण्डित गा सारा व्यत्तित्त हो 
एक तरह गे जीवन दा बटोर परीक्षण है। जो जितना विदारभील और चुद्धितात 
है, उसे उतना ही उदार और शमाभौल होना चाहिए । छमाशीसल एवं उदार घध्यक्ति 
हे लिए ससार भे कौन शत्रु है । 
इुसीविए पष्डितन बे ८ गुण बताए हैं, जा विराध विरति से मग्ब- 
न्दित हैं--- 
दम्म नोइबहते रू निदेति परात्‌, नो भाषते निष्दुर्भ । 
प्रोक्त बेनजिदर्पिपलुच शहते क्रोपझुच नासस्बने 0 
शात्वा शासपत्रमपि अ्रमूशव॑मतिर्श हम्तिष्यते पृरदेन्‌। 
दोधांताददते गुणानु वितुनते चाप्टों हुच्ा' परदिते ॥ 
अर्थात्‌ >पण्दित से ८ शुण होते हैं। जैसे शि-- 
(१) जो दश्म दिखावा नहीं बरती । 
(०) मो इसरो ही लिलश जरी हशता $ 
(३) बटोर नहीं रोल! । 
[४) हिती के द्वारा कप ऋधिय दबरन सत्ता है । 


ड्ज 
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हर्ष-शोरा, विपाद, विशा, 'उडिग्ताा क्षादि दस्द्रों-+-रबभात्र विरद्ध बातो से सदैव दूर 
गरता है । चिस्ता और भय तो उसे मसताने है, जिसे अपने और अपनों के प्रति 
बागक्ति हो और दूसरे के प्रति घृणा अयवा अपने स्वार्थ में अनुरक्त हो और पर- 
भाष गे विरक्त] छंद पष्टित सोग सपने रपार्थ में तत्नीन हो जाते हैं, दूसरे की 
गुरमुदिधाओं या लाभो वा बिलकुल ध्यान नहीं रंगे, तभी दु छे, जिपत्ति, कष्ट 
ओर भय उपस्थित होते है। स्वाध॑दर्ता के वारण उत परढ्धितों की बुद्धि बिलकुत 
मोटायूव एप पक्षपात गृत्त हो जाती है । परसतु जो शच्चे पण्डित होने हैं, सर्पविभाग 
या बरदारा करते सम्प भी उनाः गन भें पक्षपात या रा भाव नहीं आता, यदी 
कारण है कि बैरविरोध या भतमुटाय उनके यो नहीं फटवते 
नदद्वीप (नदिया) ने प्रसिद्ध विद्वानू रामशिरोमषि और उनका छोटा भाई 

रघुमणि विद्यारल भाय-्ताथ रहने घे। थे जितमे विद्वान थे, उतने समझदार और 
मंष मे रहने वाले थे । उन्होंत बहुत घने बसाया, फिर भी रामग्पत्ति छा घंटवारा 

ही किया । एक दिन रमभिरो्माय से रपुमणि से बहा--/भाई ! अब्र हम सम्पत्ति 
वा चेटदारा बर नें सो अच्छा है” रघु्णि बोले--सयां पहा आपने ? जो मूर्ख 
होते हैं, वे अतद होते है, हम परषिडतर होवर कया अलग होंगे ?े अलग होते हैं, वे स्वय 
विरोध थे दिप से युक्त हो जाने हैं और अपनी सताने में भो विरोध का विध बीज बो 
जाते हैं । ' भोग हमे कया बहूगे ? रामशिरोभाण बोने--''हमे अलग नहीं होना है, 
परस्तु सहतवो वो सर्म्पत्ति बोर दे तो अच्छा है, अन्यथा भविष्य में हमारी तरह 
एक्ला और अतिशेधी प्रेम से रह सर, ऐसी सम्भावणा बस है ।” रधुमणि ने बहा-- 

"दादा । जैगी आपगगी इच्छा ' रामशिरोमपि ने शारी सम्पत्ति वे दो हिस्गे जिये। 

एवं थे क्षायन तीन पुत्री का हिस्सा। और दूसरे से अपने छोठे भार्ई दे एक पुत्र का 

हिस्सा) । यह बटवारा देखबर रघुमणि न इढ़ा-' भाई ' यह आपने बया हिया? 

नगर हम पतंग हुए हो सी दो हिस्से बरने टीक थे। परन्तु अ्षतग तो पुत्र हो रहे 

है । इसलिए घारो पुत्री $' चार हिस्ते एर दीजिए | इसी में मेरा शन प्रसण्न रहेगा । 

परणु परण्टित मिरोगणि नरीं माने । उन्होने दोनों भाईयो के दो हिसी ही विये। 

मगर रघुमणि ने धरने पुत्र रे हिमे में गे ढो रिसे और बरझे गसमयिभाग कर 

दिया । 

बारतेद में शो पाप्यत होपे हैं थे सरीर्ण ददाय॑पुद्धि नहीं होते । बे उस धार 

मूरपाष्दितों बो हरह अविग्याी नहीं होड, शिस्तोंन जपनी बारी पर याय वी हूदे 

जिया, गा! डगे चारा हाता महीं खिखाय) । परण्डियों मो बुद्धि शी विशेषता बाते 

हुए बहा है-- 

शा प्राप्येपपिषान्‍टलि शध्ट मेच्छति शोजितुण । 
आपासत्वि सम सुष्टान्ति शा परव्चतइठपःत॥ 


पक्शिवि्ददि दाने मनुष्य अप्राप्नप्य गो, जो बात प्राष्य नहीं हो शशती उसे दाप्ड 
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“बत्स | पिता ये हृदय से गुरु (पण्डित) का कर्तड्य महान होता है ।” इतना 
गा संक्षिप्त उत्तर देशर शास्त्रीजी पर वी ओर चल दिये। 

पुत्र का अनुराग प० गगाधरशास्थरी ये अध्यापन-कतेख्य मे बाधक ने बने 
सा | 


भच्चे मण्डित के जीवन मे एक विशेषता होती है कि उप्ते घाहे विरोधियों -- 
समाज-विरोधी श्राचरण दालो वे दीव भी छोड दिया जाए या रहना पड़े तो भी थे 
शान्ति, धर्म, महिष्णुता और सदभावना से विरोधियों के दिल की जीत लेते हैं, उनेवा 
हृदय परिवर्तन बर देते हैं, विशेधी आचरणवालो गो सामाजिक जोवन से अविरोधी 
आधरण बाला बना देते है । 
रहीम बचि ने शितनी सुन्दर बाद बह दी है-- 
जो रहोम उत्तम भक्ति, एग कारें सके छुसेंग । 
चंदन दिय श्यापत भहीं, छपदे रहुत भुजंग 
भागाएं स्पष्ट है । 
परण्शित रशिशअर महाराज महात्मा गाँधी के लोइसेवक बने, उससे पहले 
थे गुजरात वो अपराधी पाटणदाणिया जाति के पुरोहित ये | रविशकर महाराज के 
इन महमानों का घुस्य पेशा चोरों करता धां। जो पादणवाणिया जितना अधिक 
चोरी बर लेता था, वहूं अपनी जाति में उतना ही अधिक ब्रादर-पात्र माना जाता 
धा। जो पाटणवाणिया एज गप्ताह तक चोदी करने नहीं जाता था, उत्तकी स्थत्री 
उसमे रठ झाती थी, और उम्र निदलला, निकम्मा और डरपोक कह कर तिरस्वृत 
करती थी । सेश्ति प० रविशेगर सहाराज मे इन और ऐसी ही अपराधी जांतियो 
दे दीद निर्लेपता मे रहकर आरमीयता वेः सम्बन्ध स्थापित गिये और बपने अन्त/बारण 
बो परदित्र प्रेम्भरी धाणी से उनके जधा, घोरी, सशा और झऋलख अएंदि दुर्गण 
टुडाएं। उनके समझाने से बई लोग प्रतिज्ञा कर लेते और उसे आजीवन निभाते । 
उस्टेंनि बई भयंदर आतंकवादी शबुओ से पिलकर और उनके बीच निर्लिप्त 
रहवर उन्हें इहनी आमीयता से समझाया कि दितने ही डाकुओ ने डर्कती छोड़ दी 
शोर समारुपयोरी कार्य करने लगे । 
दंग प्रवार पत्शि विरेधियों वे दीच भी अवरोधी रहते हैं, बल्कि बिरो- 
धियों था थे विरोधी जोदन भी बदल देते हैं । 
विरोध कहाँ-कहाँ क्षौर रुऐे-कंसे ? 
पष्दित था मुस्य लक्षण जो विरोध से दिरत रहता बताया दशा है, अत पएह 
प्रहण उधना रदाशादिद है दि विरोध बहाँजट्टोंँ और विस-विस रूपए म्रें ता हैरें 
विरेए्य दे सपेण बोन-दोन हे है? किप्हें झातबर परििल डोबज फोजे बाग ऋपिफ्तारी 
मोतद उन विरोधी से विश्त पट से ) 
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पर्शिति रहते विरोध से दूर १२१ 


£ै आप २ हैं हो शापरो गुर मानता हूँ। उधर द्विवेदीजी का भी यह तर था कि 
काप तो भेरे गुए है । बाद मे क्षा महोदय ने दिपेदीजों शा अभिनरदत पफरसे हुए 
वहा--झुसे एवं बार दिवेदी जी ने सैेस लिसने थे लिए कहां। बडी मुश्लिसे 
समय निकालवर मैंने एक तेख लिसहर इन्हे भेजा । लगभग एवं सास बाद 'सरस्यती 
में आदि मे अन्त तक टिवेदीजी में सशोधित बरतने प्रवाशित विया। दसलिए मैंसों 
सदेव यही बटुगा वि दिवेदी जी शेरे शुरू हैं, वयोकि इन्होने स्ोधन करके मु्ले हिन्दी 
जिसना मिशाया है । 


दंग प्रगार भो नप्नदां और गिरभिमानता जब पण्डित में होतो है, तो फरीं 
विरोध नी होता, यहिक नम्न मनुष्य दूसरों से बहुत कुछ सी सबता है | अगर ये 
दोनों पषिश्त अटकागे होते तो इससे परस्पर विरोध होता, एक दूरारे को ये भता- 
यूरा बहुते और घटुता पलती ॥ 


अहकारी पश्चित दूमरो शो नीचा दिखाने और स्वय महान्‌ बनने के लिए 
दृगरो--प्रतिम्पधियों को मिटाने की पोशिश बरता है। इसके परिणामस्वरध पर- 
॒ग्पर संघर्ष, पदों थो छोनाप्तपरी बादि विरोध पैदा होते हैं। जो विद्वान दूशरो यो 
मिदाकर, दूसरों यो नृरगात पहुंचाक र, उतयी सुक्ताचौनी फरके आगे बहने का स्वप्न 
देखी ६, उनेशा अगषाए होना निश्चित है) ऐसे ध्यक्ति अपने चारो ओर विरोधियों 
कौर धमहरेगियों को प्रटन सष्टी घर लेते हैं। भत विनोदाजी के शब्दों में गफ- 
सता बे मिद्धास्त थी व्यास्या शुस प्रशार है--'पडौसो के पाम छ सेर तावत है और 
मेरे बाग १० सगेर। थदि दोनों परस्थर टबराएँगे तो परिणाम में १०-७७ हे सेर 
छात्र ही बच रहेगी । दीतो पक्षों की ही हानि होगी । यदि दूसरी रिथिति में सिलवर 
धरम दिया ऊायेगा तो १० - ७-१७ सेर तावत पैदा होगी, जिससे सफदाता अधिक 
भाषा से भडित होगी । मेरे दो हाथ और बाप दो हाव मिलकर २ शक 4 


हप होते है, दिखतु झब थे परस्पर दशायेंगे का नतीजा २--+२२०० धन्य ही 
जिजिेंगा 


जेब सांग दूसरों की गईन बाटबर स्वय पनपने वी बोशिश फरते हैं, दूगरे 
झे श़ते हुए दरों गो सोचवर स्वय आम दद़ने था स्वप्न देखते हैं, दूगगो वा शुग 
चुन धर ग्वप मोटा बनना चाहने है, दसरों बो उजाइपर अपना घर दसाना चादेने 
है, इसरों जग गर पीनशर स्वेय सुखी दसना चाहते हैं ता निश्चित है हि दस समाज 
विरोधी क्रमानपिद बॉर्यों बे परिणाम अन्त प्रतिद ले थे दूं रप्नद ही लिेंगे । विया 
शो विरोधी द्रतितरिदा अरब होती है। अते परच्चित था समाज विरोधी चारी 
शइनो, हापा, रूट कोषण आदि गे स्व बचना चाहिए । 
कह गार वे दा मनप्य दसगो बा बपभान और तिररशार भी बर चैंदता है 
रामबर क्षपने से छोटो बा अपमान ह शासदहात में बर बंटतां है, परर्त ऐसा करत 
मे दिशोप दो प्रतित्रिदा पैदा होती है। परिश्यव सदतमाहत सालवीज मे पुद्र धीविन्द 


ड्र्ह 


सज्जन होते समप-पारारी.. ९३३ 


समयानुमारिता के बिना नियमित, व्यवस्थित एवं संयर्मित रूप से प्राप्त नहीं हो 
सती । 

महात्मा गाँछीजी समय को कोमत एवं महत्ता जानेते थे। में अपने साथ 
समय या रादुपयोग करने हेतु मदा एक जेद्घड़ी रखा करते थे। जेरघड़ी रतने का 
उद्देश्य यही नहीं था दि उन्हें समय का ज्ञान हीता रहे, धह्कि यह भी था कि वे 
स्वयं समयदद्ध अपना प्रत्येक बर्थ कर सके, सथा जो लोग उनसे मिलने आए वे भी 
निर्धारित समय से एवं मिनट भी अधिक न से से । सुध्रशिद अमेरीरन प्रतकारे 
छुई फिशर जब गाँपीजी से मिलने आएं, उस सपय वार्तालाप का निर्धारित समय 
बीत जाने पर गाँधीजी ने उन्हें अपनी घहो दिखाई कि बातचीत का मपय समाप्त 
ही चुबा है। फिणर ने अपनी पुस्तक में एक पत्रदार वो हैसियत से लिसा है कि 
'मेंदा ग्राम ही एक ऐसी जगह थो, जहाँ उन्हें घद्ी दिखलाकर यह सरेत कर दिया 
गया था कि मुसाबात वा समय बीत चुरा है । 

संम्रय को एक पकचात्य विचारक ने सोने वी तितली बताया है-- 

गृा5 $ दाए१ 5३१ ० €(४॥॥५" 

अपॉतू--समद अनन्तकाल डी एक स्वणिम तितली है। रमंद को खोना 
अपूस्य फोवन को खोना है, यह बाल सज्जन पुझुष भली-भाँति जानते हैं। इसलिए 
दे समय भी अभी उप्देष्ता नही बरते । भगवान महावीर ने परावापुरी थे अपने अन्तिम 
प्रवचन भें समय वा महत्व भर शूत्य बताने के लिए हो गणधर गौतम भो सम्बोधित 
बाते हुए एक ही बाइय शो बई बार दोहराया है-- 

सम गोयम | सा दरमापए । 

है गौतम | क्षणमात्र बा भी प्रमाद भत कर। 

भवगदान सहावीर पा यह उपदेश समार के समस्त साघकों के लिए है, जगत 
हे शमस्त शाजमनों दे! लिए है शिये जीवन के एक दाण वो भी प्रमाद में ने खोएँ। 
प्रमाद जीवन गा भरण है । द्व्यमरण तो होता रहता है, शयर प्रमाद आदि के 
दश में होगर मिध्यात्व ख्विरति, बधाय, अशुभवृ्ि-प्रदुतियों में संमप को सोना 
आवमरण है । टष्यपरण दी अयेशा भादपरण अधिक भयरर है। थीपद राजचन्द्जो 
नें बहा है-- 

"हल-रत्ण भंयबर प्रावभरण का अहो रादो रहो ?” 
समय पालन; गागृत जोयन को कुन्जो 

ऐसा साथद समय को एद्र बण भर समय भी स्पपे खोता नहीं | एक कजि 

मात्वाडी भाषा से बहता है - 
छत उज साएप ने, जो परापत्त राफाएर बचावे रे । 
जो पग-पतर जाति सादे है ॥0ग०॥॥ 
शांस-सांत मे भादपान ढण, फोगी कणल जगावे हे प्रा 


सज्जन होते समय-पारफो.. १४६ 


चैध झंडू भट्ट ने जामसाहब वे स्मारक में एक साख कोरी घन्दा लिखाया, 
मगर स्थिति ऐसी थी नहीं, उनके एक पुराने रोगी से अदुला को पता चना तो 
उन्होने वैजी के यों एक लाख कोरी भिजवा दी। भद्टजी ने अपने मुनीम से 
बहा--देखों धर्म बी गति शिततनी तेज है | इन्हें अभो ही जामसाहद के यहाँ 
पहुँचा दो । 

दग्घुओं !। इसीलिए कहा श्रया है--ते साहुणो थों समपंचरंति” रा्पुद्प 
सप्रप के पारणी, ज्ञाता द अदमर का उचित उपयोग करते बोर समय के अनुमार 
अपने जीवन को हालते हैं। थे धर्मवायं वा सत्काये भें कभी विलम्ब नहीं करते, 
प्रत्येक धाण रा सदुपपोग करते हैं। आप अपने जीवन यो उन्नत बनाता चाहते हैं तो 
समय के पारती घने । दारतव में जो समय शो परखता है और उसका उचित 
उपयोग बरता है, संसार में वही सु-पुष्प, भटुरुप या उत्तम पुरुष बन रारता है। 


५) 


शक्नन होते शमप-पारतो.. एडंटे 


वैध शडु भट्ट ने जामसाहब के स्मारक से एड लाख कोरी घन्दा तिशाया, 
मगर गर्थिति ऐसी थी नहीं, उनके एक पुराने रोगी से अब्दुला को पता पला तो 
उन्होंने वैद्यनी वे यहाँ एक लास कोरी भिजदा दी। भट्टजी ने अपने मुनीम से 
बहां-- देखो धर्म की गति गितती तेज है । इस्हें कभी ही जामसाहूब फे यही 
पहुँचा दो । 


धग्पुओ । इसीलिए बहा गया है--"ते साहुणो जो तमयंचरंति”' सत्पुरुष 
सभ्य दे पारती, ज्ञाता 4 अवशर का उचित उपयोग करते और समय के अनुसार 
अपने जीवन दो दालते हैं। थे घर्मवायं या सल्वायें भें फभी विताव नहीं करते, 
प्रस्देश हण बग संदुपयोग करने हैं ॥ आप अपने जीवन वो उन्नत बनाना चाहते हैं तो 


स्रय मे पारंसी बनें । बारतव में जो शमय वो परमता है और उसत्रा उचित 
उपयोग बरता है, संसार में पही सु-पुरुष, सत्युक्ध था उत्तम पुरुष बन सकता है। 


५) 


सान्‍जनों वा मिडास्तनिष्द जौवन १५१ 


हो मा्गनिसारी या सामान्य सम्यरत्वी धावक तक वी घूमिया अपनों लेता है, इससे 
थागे को ग्रतवद्ध एवं धर्मेनिष्ठ श्रावक की भूमिवा तक बह नहीं पहुंचता | रात्म, 
शि्वें योर सुन्दरम्‌ इस जीवननिर्माता त्िपुटी मे यह “सुग्दरम्‌' को ही पिशेय पसन्द 
बरता है, सत्यं उसको स्वार्थभय और सकीर्ण जीवन जीने मे बाधक प्रतीत होता है, 
शवम्‌' के लिए भी उसे परमार्थ और परोपकार के पथ पर चसना पड़ता है, जो 
उसे दु.मह लगता है। इस प्रकार सामान्य ष्यक्ति का स्थायहारिक जीवन ससार के 
स्यूल दृष्टि धाले सोगो भी दृष्टि मे वदाचित्‌ धन को प्रचुरता होने के फारण या 
शरीर सौन्दर्य, विशिष्ट कला, विद्या या प्रचुर बौद्धिक वेभव होते के कारण प्रणंस- 
नीय और साइरणीय बन सकती है, ध्यवहार भें वह संसार का सुसी, प्रतिप्टित और 
आरामठत्तव व्यक्ति समझा जाता है, उसे सासारिव छोग अधिक रम्तान पैदा करने 
के कारण, शिव धन-उपार्जन करके थोड़ा-सा राहुत कार्य में ख कर देने के वारण 
अथवा अपने परियार या समाज भें था राष्ट्र में किसी वो मारने, विसी को थरुद्ध मे 
हराने था जिसी को बुश्मी में पछाड्ने अथवा सौर्दर्य आदि की प्रतियोगिता में अग्र- 
स्पान पाने दे कारण सम्मावित विया जा सदता है, यह चुनाव आदि में तिपड़म- 
घाडी के द्वारा उच्च पद या सत्ताबा स्थान भी प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि 
पुष्य या राहत के अनेक शार्य करके बहू दूर-दूर तक प्रसिद्धि भी पा लेता है। जहाँ 
भी जाता है, अपने पूर्द प्रदत्त पुष्य वे बारण, झपने घुआधार भाषणों से लोगो को 
प्रभावित बर देता है, अपने वचनों से आम जनता को आकर्षित फर छेता है, अतेक 
सोगो को अपने इशारे पर था भबतों हैं, अनेक व्यक्तियों को अपने अधीन मौकर- 
चाषर रस लेता है, अपनी चालावी या बहादुरी के कारण या साहसपूर्ण कार्यों बेः 
बारण सांसारिक सोग उसे अभिनमन्दन-पत्र देते है, उसे उच्च-आसन देते हैं, उच्च पद 
भी देते हैं, "व अधिकार भी देते हैं। घामिक या आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी बह 
खपनी वायालता, घत-सम्पन्नदा, च्रालाबवी और तिकड़भवाजी से हजारो-लासों लोगो 
हो अपने अनुयादी यना लेता है, वहाँ लक कि अध्यात्मयोगी, अवतार, गुझ, धर्मनेता, 
आघाएँ या भगवान्‌ ढे नाम से वह सप्तार से पूजा भी पाता है । उसकी भाषणशली 
कौर सेशतशेसी इसननी आरपंक होती है ग£ि उसमे आकर्षित होकर लोग उसके पैर 
पूजते हैं, हशारों-लासो शपये उस पर स्यो्टादर बर देते हैं, उसे हाथी में घदा सेते 
हैं, उसने लिए एप से एग बदकर गुख-सुविधाएँ णुटा ते हैं, यहाँ सके फि विशिष्ट 
सुन्दरियाँ, अतेब ऐश-अआाराम केः साधत, बयले, वार और अयतन साधन उसरझी सेया 
पे प्रस्तुत गर देने हैं। ससार का बोई भी मौज-शौक हा साधन ऐसा नही, थो उसकी 
हवा में प्रस्तुत म विया जाता हो । उसने घोहे-से चमलारों, हाथ शी सापाई या 
जादृएर ऊँसे खेतों पर सोग सट्टू हो जाते हैं, गिसी वो पुत्र दे दिया, डिछी वो धन 
दे दिया, हिसी को सुश॒हमे में झिता दिया, हिसी रोगी को टीक कर दिया, विश 
थी (बित्ता टूर गर दी, विी दो उच्च पद या शत्ता का स्थान हिला दिया था दिसी 
दो अच्छी मोगरी दिला दी, दग, फिर बदा पूछना, छाखों लोग उसके प्रीऐसी0 
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जानता है। सह समय आते पर जीवन के उच्चतम मूल्यों और आदर्शों के लिए 
अपने प्राण स्थोछायर करने को तत्पर रहता है। बह यह भली भाँति जावता है कि 
मुझे यह सानव-जीदन क्यों गौर विसर्िएं प्रिला है है देसका उद्देश्य क्‍या है ? 
इसलिए यह धर्म के आदशे और गिद्धान्त पर हृढ रहते हुए अपना जीवन जीता हैं। 
उसकी हृष्टि, श्रद्धा एवं निष्ठा उच्चतम आदेश की ओर रहती है । उसका प्रस्येक 
जीदन व्यवहार सिद्धान्त से अविश्द होता है। इसीलिए वह अपने जीवन में अपे-्काम 
को गौ और धर्म को मुख्य समझता है। धर्म-प्रधान अबराम ही उसके जीवन 
व्यवहार में स्थान सेने है । धर्म को छोड़कर अर्थ मोर काम को किसी भी मूल्य पर 
स्वीरार मे करने को वह तैयार रहता है। यही कारण है कि सिद्धाल्तनिष्ठ व्यक्ति 
अपना जोवन खानेअीने, सोने, पह-लिख सेने, मन्‍्तान पैदा कर तेने या धन और 
साधनों का उपाजन कर लेने मे नहीं खीता, किन्तु बह इन्हे मानवीय दुर्वेलता समझ 
बरर इनमें ऊपर उठवर र्यांग, तथ, नियम प्रत और धर्ममर्पादा से ओऔत-प्रोत होकर 
घोता है। योगी भ्र्तृंहरि बे शब्दों में ऐसे मिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तियों का 
पकीवन देशणिए-- 
लिन्दनु नोतिनिपुणा, यढि वा स्तुव्तु, 
सश्मी: समाविशतु, गच्छतु वा ययेष्ठम्‌ । 
अ्रधंध वा मरणमप्त पुगान्तरे था, 
स्पाप्यात्‌ पषः प्रदिद्रलन्ति पद मे धीरा: ॥ 
नीति निषुण सोग उसरे सिद्धाम्तनिष्ठ जीवम की नसिन्‍्दां करें या प्रशसा 
करें। सनी चाहे आती हो या ययेप्ट रूप से चली जाती हो, मृत्यु चाहे आज ही 
बने दासी हो था युग-युग तक जिन्दगी चलते, किन्तु सिद्धान्तर्तिप्ठ धीर पुरुप न्याय- 
गत मार्ग पे एर बदम भी दिचलित नही होते । न 
वे शन वा धाहे झितना प्रलोभन हो. डिगते नहीं, झाम-्वासना के चॉढ़े 
जितने आरपंध हो, वे विधसित नहीं होते, पद, भ्रतिष्ठा, सत्ता, अपबा अत्य किसी 
भौतिर बसतु वे बड़े-से दड प्रलोभन को वे क्षणमात्र में युकरा देते हैं । प्रेय ओर थेर 
दोनो में से एक मार्ग घुनदे रा हाँ अवसर उपस्थित हो, वहाँ वे प्रेय को छोड़कर 
श्रेय वो ही अपनाते है, घाहे फिर उसते लिए उन्हें दितना ही मूत्य घुकाता पड, 
दिलनी ही आधिक क्षति सहती पढे, कितनी ही सुखमुविधाएं छोड़नी पढें, कितने हो 
भौतिक प्रपति के सोभ बा स्पाग बरएना पड़े, सौर घाहे डितता ही वष्द, दु ए एप 
दिददारे राहन बरनी पढ़ें । दे इसके लिए हर दम तैयार रहते हैं, रिन्‍्ठु सदीर्ण शुटर 
सवा $ लिए वे अपने ठिद्धान्द या परसार्यप्रय वो डिसी भी मूस्य पर छोड़ते गा 
हैबार महीं होते | कीवन मे उच्च आदर्शो और निरिदत सिद्धास्ती वो दृर्रा कर हे 
दवा या द्ातवता के मांगे पर हगिज सहीं चढ़ते । वह रदप्त में भी सिद्धारतों ई 
घामदे थे समपोत्रा दरने को हैपार नहीं होता, चाहे फिर दितनी दी दटिताइएँ 
थाएँ, उसने शादी और मित्र था परिजन तक उसादा सांप छोड़ दें, बादे भयेदर से 
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अध्यवस्था नही होती, शान्ति होते पर साधना भी उत्साहपूर्वक होती है। अपने जीवन 
के निर्माण स्था आध्यात्मिक विश्वास के लिए भी सिद्धान्ताशय लेना आवश्यक है । 


मिद्धान्त्र छा सटद्टारा लिये बिना वेया दुमारपाल राजा अपनी जीवन नैया ज्क्ष्य 
वी दिशा में थे सशता था ? कदापि नही, वह भटक जाता, और ऐसा भटकता कि 
फिए ऊँचा उठना वठित होता । 


घुमारपाल राजा भी बुलदेदी कण्टवेम्वरी के मदिर भे नवराधि के सबसर 
पर निरीह पशुओं शा निःशक बलिदान होता या। मंदिर के पुजारी ने आग्रह किया 
-+राजन्‌ ! बलिदान वे लिए बकरे, पादे आदि वा इंतजाम वीजिए।” राजा कुमार 
पाल आधार हेमचरद था परमभक्त थां, उन्हीं से उसने अहिसा सिद्धान्त का स्दीवार 
किया था । अहिसक राजा यह हिंसा जनवर कार्य #-से कर सकता था ? अत बहू इस 
समस्या के समाधान वे लिए आाचाय॑ हेसचन्द्र के पास गया। उन्होंने कुमारपास' को 
गुप्त राम दी | तदनुभार पुजारी के वहे अनुमार राजा ने ठीक समय पर बकरे व पाड़ें 
कष्टवेश्यरी देवी के मस्दिर भे भिजवा दिये। जब बलिदान वा समय आया तो राजा 
अपने बृछ् बर्मदा रियो को लेबर मन्दिर में पहुंचा और तमाम बकरो मर पाड़ों को 
मन्दिर के अहाते मे रख करवे बाहर से दरवाज तग्रवा कर साले दद करवा दिये। 
बाहर संम्त पहरा बिदा दिया। 
इसरे दिन प्रात, बाल होते हो राजा ने रवय वहाँ पहुँच कर मन्दिर का ताला 
सोचा हो सभी पशु सबुशल जोवित थे । राजा ने देवी के पुडारी से कहा--"देखो | 
यदि देदी शी दृष्टा इन मूक पशुो को खा जाने बी होती तो रवय मार कर खा जाती, 
परन्तु उसने एश भी पशु छो नहीं साया । इसमें स्पष्ट है किए देवी को परशुवध करके 
उसडी मास खाना दिखबुल पसन्द नहीं, पुजारी चोग मास खाने बी अपनी लोसुप्रता 
वो देवी बे नाम पर शोपते हैं। बत आज से देवी के मन्दिर में पशु-वलि बद! फल 
और मिप्टाप्त से देवी रो पूजा इरो 7 थो बहवर सभी पशुओं वो छोड दिया । 
हाँ, हो सिद्धान्त शे परारन से बिलते जीवों भी अभपदान मिला, स्ू्य कुगार 
चाद गा मो शान्ति मित्री 
घुछ समय पश्चात राज! वे शरीर में षोग ही गरा सब भी कई राज्याधिगा रियो 
ने एनगे पशदलि देने को बहा, मगर मिद्धानननिष्ड शुमारपात राजा में बहा-हैं 
निर्दोप पशाओं मो हिंसा बर ने छपने प्राण बचाना नहीं चाहता । मेरे शरीर की बच्ति 
हा खरही है, पर मेरे जीते-जी मेरे राश्य में पशुदालि नहीं हो सरती । यह है, सिद्धारत- 
निष्ठा था शवलन्त उदाहरार जिसने सुरूरेश्दर बुमार्पाल राजा की अमर और महानु 
दना दिपा। घास्तय में शिद्धालनिंं्टा मदाप दी संब्चाई बा प्रमाणपत्र है। 
पापने दट वक्ष देखा है म ? बट जिठता उपर उठा ओर प.या हुआ दीं सच 
है, उतना ही बह जमीन मे भीवर धसा हुमा होता है। उसी जहड़ें कोपी शहरी 
बारी धेगा देरी छोर बाएं सरशा में होती है। यदि वे न हो, बस हो दा बधजोर 


430औज 
के अ»म 


>ा 


सम्जनों पंत सिद्धास्तनिष्ठ जीवन १६५ 


पुरिया ! तुममेर घुम मित्त, कि बहिदा मित्तमिच्छप्ति ? 
पुष्षों ! तुम ही तुम्हारे मित्र हो, बाहर वे मित्र को ब्यों चाहते हो ? 
अपनी शक्ति, क्षमता, सामथ्यं, प्रामाणिबता और कार्यदर्षता पर विश्यास 
रसकर ही व्यक्ति सिद्धान्त पर दृढ़ रह सता है। अगर आप अपनी शक्ति, साम्रथ्यं 
एवं क्षमता को स्वत्प मान लेंगे, अपनी वार्यदशता और प्रामाणिझता पर विश्वास 
नहीं वरेगे तो रवय आत्महीनता के शिकार बनेंगे, दूसरों वी दृष्टि मे भी दु्दंत और 
अममर्थ सिद्ध होगे। आत्मविश्वास में बिना आप में भात्ममल भमहीं आयेगा और 
आत्मवल के बिता ज्ञप पग-प् पर सिद्धान्त के मामले में धिथित होंगे एवं रामझौता 
बरते रहेंगे। आत्मविश्दाग से मिद्धान्त रक्षा वे भासने में जो भी कठिताइयाँ आयेंगी, 
उसे पर आप विजय याते खलेंगे। एमर्सत ने बहा--आत्मविश्वास सफलता का 
मुख्य रहस्य [वारण) है! 
महात्मा गांधीजी मे गजब पा आात्मदिश्वाप्त था | तभी तो अग्रेजो की इतनी 
बडी शक्ति ने खिलाफ वे अवेले और निशस्त्र होकर भिड़ गा। अहिसकयुद्ध से 
अप्रेजों का हृदय हिला दिया | स्वराज्य प्राप्ति उनके आत्म-विश्वास का ही फल था 
यद्यप्रि उनके साथ अनेरो लोगों में इस स्वराज्य मे आहृत्तियाँ दी हैं, परन्तु अगर वे 
अत्मविश्वान थो देते तो स्वराज्य नही मिल सकता था । 
सिद्धान्त पथ पर घलते समय यही व्यक्ति स्थिर रह सकता है, जिसमे अदम्य 
आत्मविश्वास हो। बह संसार नाता प्रसार गो विध्न-बाधाओं, विपत्तियों और 
विरोधी से भरा है ॥ आत्मविश्वास वास्तद में एक शक्तिशाली जहाज है। जो जीवन 
यात्री को बिदा घर हया सिद्धालररी-र् को सुरक्षितऋप से साथ लेकर दुर्लध्य 
विशाल झउसागर को आसानी से पार वर देता है । सिद्धान्त रक्षा के लिए शबसे 
डड़ा साधने क्षास्मदिश्वास है। शिमप्रवार हाथ में अनेव शस्त्र होते हुए भी कायर 
स्यक्ति बोई जोहर सही दिखला सकता, उसी ब्रकार शरीर, मन, वचन, प्राण, बुद्धि 
आदि अनेतर साधनों दे होते हुए भी ज्रास्मविश्यास के बिना मनुष्य सिद्धान्तनिष्ठा 
का घमत्तार नहीं दतो सवता। प्लात्म-विश्वास गो छगी व्यक्ति साधनहीनता की 
अदस्या में भी बना पथ प्रशग्त बर लेता है । 
जो स्यक्ति अेलेपन वे या दुज जाने बे भय से गहरें पाती में उतरता ही 
मही बह उस जलाशय शो पार घंसे बर राढ़ता टै ? जो व्यक्ति इस सोप-विघार 
मे पष्टा रहता है वि ढया दक् * ढोमे करू ? मैंवबँसे संजिल शव पहुँचुएा, पढे बुछ 
की महों बर धाता । उस क्षप्रे थ्रति विश्वास सर जाता है। उसडा जीइने भी 
निष्प्रा-मग हनप्रभ हो जाता है । बोई चेतना या तेज उसमे नहीं रहता । स्राजहारिक 
हाय में भी उसझे सदल्प अधूरे रहते हैं, पारमावित्र बाय में भी। जो घशप में 
पहा रहता है, उसे शोई बड़ा बाय नहीं हो सहता, दह जो दाम प्रारप्म दवा 
है, उसये भी धसपत्र रहता है, शिगगे उसबा रहा साहा विश्दांस भी सष्द हो जाता 


न 
भा 
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से छुटबारा पाने बे लिए धर्मध्यजी सोंगो ने शत्ती-प्रधा वा प्रचार कर रखा था । 
अतः जगमोहुतराय थी पत्नी को भी सती होने के लिए उकसाया गया । वहु बेचारी 
किसी नरह तैयार हो गई । चिता से आग लगाई गई। अग्नि की कर!/न्ष छ्वालाओ 
बा जद शरीर में स्पैर्ण असाद्य हो उठा तो उसका धैंयं टूट गया। बहू कराहुती हुईं 
अधशली हो छघिता से बाहर भागने लगी। किन्तु धर्मध्वजियों और बुटुस्वियों मे 
बाम शा प्रहार कर उसका गिर फोड़ डाला तथा उस अधजली दो फिर में चिता में 
शोक दिया । सनो वा दईभरा वि्ताप उपस्थित लोगो को सुनाई न पड़े इसके लिए 
दोत, भगारे और शस बहाए जाने सगे | युवक रामभोहनराप थी आँखों में इस 
मूंग तर हृत्य को देख कर औसू उम्रड़ आए) अहिंसा परमों धर्म ' के सिद्धान्त की 
हत्या होते देख उन्होंने चिता वी परित्रम्ता करके श्मशान भूमि में ही दृढ़ संकल्प 
दिया जब तर इस तर नाहत्या की प्रपा का अन्त न कर दूंगा, तच तक चैन से नहीं 
बंदूंपा ।” और सचमुत्र गजा राममोहनराय ने सती प्रथा कानूनन बन्द करा कर ही 
दप लिया । ऐसे सदल्प बत से ही मे अहिसा मिद्धाग्त थो रक्षा कर शाके । 


मिद्धाजतनिष्टा झ लिए तोसरा आवश्यक गुण है--धर्म पर अविचल आस्था। 
एत्य, अ्हितेः आदि धर्म घर जविधप्त आत्या अयदा अपने करतंस्थ और दायिस्व रूप 
एम पर अद्स धरद्या हो तो मनुष्य मिद्धान्ननिप्ठ रह सकता है। धर्म पर अटल 
मार्या ने हो, हो मतुष्य अपने स्रिदान्त पर टिक नहीं सकता! । 

रपनगर बी गजजुभारी सचसपक्‍ुमारों वे रूप, लावण्य पर बादशाह औरगजेत्र 
पिद्ा हो गएा। बादशाह ने उचतकुमारी यो अपने हुदय में लाने घा विधार घनाया। 
एमलिए सपनगर के जायोरइर टाकुर के पास जवाहरातों वी एक बडी भेंट भेजी, उसे 
ईलब रे शह चौत्ा ओर जब उस्ते बादशाह गो बदनौयत बा पता चला तो भेंट बापस 
हर दी ( परिदाम यह हुआ हि बादशाह लाखों को फौज के: साथ चढ आया। इधर 
धरलशुधारों के पिदा के काम भुटदीभर फौज थी, फिर भी वह धर्मरक्षा बे लिए 
सर्वर्य बलिशान देने को तैंदार हो गया । 

पह भपाचार जब प्रेदाह के तत्वासीद राणा राजमिह बो मिला तो वह अपने 
शाजइरदारिएं के विरोप बे दावहद अत्याधारों का प्रतिरोध करता अपना प्र्म 
सम्पन्न भर शूपनठर के जागोरदार की सहायता के। लिए आ डटा | राणा राजसिह ने 
धरम दा आपार सेदर कप्याधारी से युद्ध किया, विशय धमनिष्थ राणा को ही हुई । 

सिद्धान्तनिष्टा के लिए चोदा आदश्यव गुघ है-- चरित्रदस । जिसमें बोरा 
शाप्यदापिव बटटरवा का धर्म होएा, ईमानदारी, शो सगयता, धाहिसा का दि घारितदल 
मही होगा, दर घ्यक्ति कभी सिद्धाननिष्द सही हो सबता है। दुनियां पे भगर बोई 
शपना प्रभाद दुसरे पर डाल शबल्। है हो चो रचडत हो है । चाड़े घतुष्प वो शिक्षा दम 
मिप्री हो, उसमे ऋत्ति बम हो, उगदे पास जमीन जायदाद भी न हो, समाज पे उसे 
६ सास पदबो प्राप्त न हो, वर शहदि उाषता चरित्र छह एवं उषा है हो उसबा 
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साधुच्ररित वुष्व शुद्र और दुश में भी ममभाव रखता है। चाहे उस पर 
सह के पहाह दूर पढ़ें, और सुख का सागर सहरात सगें, वह अपनी मस्ती से, 
समता भाद में रहता है| गु् हो चाहे दु एे दोनों हो अबगरो पर उसके बेंहरे पर 
प्शश्वा अटमेसियाँ हरती रहती है। समतायान व्यक्ति बष्टो और विप्तियों से 
घदराता नहीं, ब/स्क आपने आप गल्तुलित रशकर हम मे वह उनका सामना करता 
है। इदूं शायर जकर दे शय्धे से -- 
"हर अत हैंसी, हर क्वात्र शुशो, हर दक्त अमीरो है दावा ( 
जए आलम भरत फीर हुए, फिर बया दिछारीरी हैं शाद्ा 7 
अादस्यान का सानदान पर बे) एक लड़बा) विपक्ति मे फस जाने से शभुभो 
हैं हाथ में पढ़ रपा | उस्होंने उसे गुलाम वे श्प भें देव डाला | उसका मालिक बड़ा 
निईय था । एक ब्याथारी उस साय में स्यावार के निभिन आया करता पा। उससे 
इस युदतव शो बढोर परिधम दरते देशबर पूछा-- भाई ! हम्हें बद्ा इणपहै। 
युत रु ते में झमभारी युदव बोला--'"जो पहने नही था और भविष्य में रहेगा नहीं 
से लिए ध्य् बयो चिस्ता बी जाए २” बर्द धपषों बाद फिर वह स्थापारी इस 
एव में आया तो इगे दता चसता है हि उस युवत् बा सालिकि मर गया है और 
बह अल मासिक को घिरी ह)लल देखबत उसयी परन्‍्नी और पुष्ठ था भरण-पोपण 
खेद यपनी अमाई में बरहा था। स्यापारी ने इस समय उसको हालत पूछी सो 
उसने बकहा--/जी) वरिदर्ततशीस है उम्र मुंष भी बयो भागा जाए और दुख भी 
करी ?" दो हाल बाद फिर वह स्थावारी झाया तो देखा वि. वह दास अब उसे जिने 
का अद्रपष्य बने दया है । उसके अधीन बहुत से नौकर ब्ाम बरते हैं। क्षास-पास के 
गदियानों में उसे गरदार (सेवा) बनावर वहीं वे डाझुओ वो दवा दिया है । इस 
#बा भें छदले मे झहोने इसे बटुत-सी जमीन भी दे दो है । ऐसी समुद स्थिति में 
ध्यापरी दारा सुखझ:ख सादन्धी प्रपल पूछे जान पर उसने वूवंदत्‌ उत्तर दिया । थाई 
दरों बाद जब बहू स्थापारी इस शव मे आया सो देखा कि युवक अब राजा बन 
गम है। एश विशेद युद्ध में उसने राजा बी सहायता बाफी पह़ेंचाई, जिसरे शारण 
गड़ा ने उस क्षयणा जामाता और उत्तराधियारी उन दिया है। ब्यापारों ने जब 
राजा बने हुए उसे दाग से पृष्टा--'क्यों अब हों सुसी हो गए ने? अब सा सूद 
आओ, पोओ, ऐड आराम बरो । उसने बह। -- जो परिवर्तनशील है, उसके भरोसे 
है सही चतता, सै ही शाश्देत गुल के भूले समन्‍्य पर घतकर अपना जीवन व्यतीत 
दरत हूं । दगरए शपसदणर छझापर अगवर के शक्की मे था-- 
मुसोबत मे ने घचरा, कर शृजर जंसे घने पेसे 
ये दिन भी जाएँगे एुक दित, ये दिन भो आएंगे एश दिय। 
सचमुच मुख मे फ्लना और हु ख में शहफना, ये दोनों ही स्थिति समता से 
भदराने दालो हैं। समता बो पगइड़ी पर चलने दाता शुत और दुःख दोनों में सर्प7 
और ऋाज्ति बग धनुघद करना है । 
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शमतों शो पा गार 
दो शिवता छागण इरते प्यार 0 ध्रुव ॥ 
व वा यो करे, अमृत पी दापा ? 
उवपदलतों घिये में दया, धर्म इभी टिक पाया ह; 
सेठ सुदात दः से बने सार शमता० ऐे 
झत्दता व हृपरहिपो दर्द, शाशता थो ।] 
भुक्त हे गई देंगे हे ट्री] शो क्ते 
धीरप्रभु गे ली शपां ने पुखप्तम उपहार शमता० ४ 
शणरुच सती बे; पथ पर बाल साधतों श्प्ट, कौर आफ 
इधी दिती नही रह 0 ६ उन्‍हें सभा हा गुर्दर प्रतिर्त इमतता ही है ' 
(धमप्रमण में भी हे. घारण उतों ही मन रा मवितती नहीं 
शाती । 
शपता>साधाई तिन्दरा अशमा, और प्रा तथा आल 
और प्र हे छणो में ने के अर और उर्ते। छुम्प भी नही होते 
औरत बे फूल घर्वो्मत्त हो ह नहीं होते है ' दे प्रशमा, 
अपिप्या यी बरगद पाते के लिए ताला (घत नहीं होते भर मे द्दी बोर सिरदीं, 
इदनामी ये अारोचना पम् बरतें ६ पिम्तु तेज दोइ धो, (विद्वपी मी 
एास्प्रदायिक उत्मा5द में उन्मत्त लोग उनकी बदता शारवे जतेती 
शप्टि मे उन्हें नीचा दिखाने, उरी ॥ आलोचना शमाज में उनतें प्रति धद्धा 
घटाने तथा लिर्दी करवे उन प्रशि्कि चाहते है उ्चा- 
बारी, किया प्र मी अध्यास्मये बहुलाते के लिए दूमरों वो नीच, दाविला- 
दारी या घूणित बलाएं बी प्रवृत्ति साथ सी मे भी बहुत चले वही है। पर 
ऋच्दा साण इस भ्रवार की (ननन्‍्द्रा, शएनी अपशब्द है बौछार स्दीडत 
दघ नही बदलता । थट समभाव हे आपतिेय प्च पए अपनी उन मे प्थिति 
रु परिचय है 
एक समभादी सा ४ बहीं जा एन व्यर्त्ति ने उन्हें दल बर गालियां 
हॉ--'तू बड़ा है, दुष्ट लेख और मद ने शान्ति 
ढ उत्तर दिया न्झ्ाई 5८ हता बिल क न ७ आदर मे कआगे 
बढ़ गये ६ साव हक नि प्रेंओे नरन्ता बहा चला और झुट ने सु उनके 
गत के लिए आए । लगाते लगे धणी साम्मी # प्रतिपात 
ने चणी दम मुणानुवाद गुतवर सु ्‌ ““ चुद 
बहना भी » प्रुनि वी बात गत गाली देने वीर दहोविश में गई गया ६ 
उसने सोचा ते गाली दूध पर भी 5 सत्य घट! बाल 
हो एस्प जल बछ पट होता आदि! 
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साध फोचत की कोरी : रप्च ह्ड्ह्‌ 


छह प्रदशों शो पपात) बट कु 2 


ब्क्र $५ है है/। के जा हे | 
भषइधाड रह) है, शिए ध 


ल्‍टा! मे कद हर शाह फो हज ९ १ 
एव कर पराकर ने गन हि ई एटा 


श्मप हे हृप तर 


>तप्द ४ चिता हर काशि झाप 
का ही रांची सोट हल ॥। इेटब सोच दिक्यर क्षा पएगरे झा बसा 3६ डुतिदा 
प्रहदी ) 7श पिल हक भरकर) ५े एशइुत छेठे छा त बड़ इधापगा परत भर) 


रे बीच मे जा गए है: शा ॥ याद ने शए१ देश भा।, चराए हशरी माध्मी शे 


दहशत ने गजप ३ सौठ था संधराज गे दशक शापी आर बहा। व्यशाह 8 ५४ 


पहवातेते शो हरपोश शलाई । शहद ने भर लिय) की। दष्चह इहो-- होड़ अप 
इधाप दो धुरियों दटाई है। हिएए बाशाशार को आाश शव मंधार है क+ई हर कृत 
दहमन शबनी ह्दा इपिद्ा प्र विीए लय है इशी रही है 
अकप'र पर शाह हु कए चप्रए। भी चशाए ० 


बसी बोल की रह रई 2! धहडह मे ४४ 
रोहैए 


है| मे | पाए पए३ थ। (ि गपतर के सिलऔशों हायर किशिकाशिक कद 
गहता है। थर प्रसिद्ध, ऋषम्बर, प्रलियटा, तत्पर कांड 3 


कर हुओई शहताः 4 १ ## 
महज में दोई एन्त्टि दा धकबील ८५ पिण का है ह? ६0 बे हु हक है पट +-क 


कहता है द्भपर शो श्त््ज टश० थे ४९ शुंषेटए_ भशाए३त॥ ॑ैश६३४६० २५४७४ इफमे 
संजणड़ा गिरने दे लित चहुयाण पक है, हू कोट इनक नयोड + है ४२ ४० कफ 
उसे प्रति इरपएत बी ऋज) रणदर [3] 


दशा इ|2०* छ* क 


छाल शा अपर शत दर ६. 
ज्झछ 


लिए ऊरफ बतया ३२७ दे बह 


फापण पर घानव गोद धपौदस्त री ये हजटिन कट अन्तर ड़ #३ कै» 
ईर्मी मुति थो बहू रियो दरात मे जद! (दिखता आर! ४ए । प८जाइड १ धदुक पत 
पृ हे बजे मे ग्होने गरा (आ काप शा हिंदी । शुशति था र्दि( आतशर छा य०॥ 


श्गा पान 
ष्प्न पी इंच 4 हेना को बड़ शाप विफणप दा पर० , धार ८ इगद ४५ क 
इज खजा ने ८5 इरप क। रश्तघ पग्न कर श्प्फ्त च्टए बत्जाए छकप३ इाह) 
भष्छ दज ढ़ डॉ ए ४ «० २०कत दिपत सपूछ न्ह्द्इ न््क 
झैेल्ज्डू के राद्ण्ा मभएशपदृएग बंप. हुये ६११६ ढ इ 5४ 
हटा शाजकु हूछ कु दा कच है] एद्रच हम) वे पर7+% ४६४४-४१ | 3 ह 4 १४ बा 
७3५७ ६ बैनैया  पूर घरफ स हफा 
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शाधु-जोवन को करोटो : समता. ८१ 


पतता है। शगवदगीवा भें भक्त 05 शिविवन्नज्ञ के सझ्षत में बताया गया है 
'सपतोध्शामिकांचित/ बढ देता एयाष् और स्पर्ण पर समभाण रखता है। श्री 
आमददपतजी ते प्री शान्ति की प्राप्ति गे जिए यही बताया है- 


शाद क्पपान चित्त सप एणे, शाम गणे बतश चाधाण रें । 

घगदब -विगदद सम भणे,  इस्यों होय सू झाण रे धशशा5 ६॥! 
सर्य झगजरथु मे सप्र वर्ण, शम गणे तृणभणि भोज रे | 
शुत्ति-मंगार छेऊ शप गऐे, परे भवजस निधिनाय रे शशा० १०) 


शाम्लि क। अभिलापी साधक सम्मान भर अपमान वें गमय चित्त मे राम रहें, 
सोना और पत्थर दोनों शो समान समसें । जब सूं इस प्रकार मा सशभावी दही जाएगा, 
सभी रमक्षता वि मे शान्तितिपागु है जगत्‌ बे गमस्त प्राणियों गो आत्ादख्य की 
दृष्टि में समान गमझे, दिलेशा और शरणि दोनों को पुदंल वी दृष्टि से सभान माने, 
मुक्ति मे निवास हो था समार मे, प्रतिदुद्ध (वीवराण) भाष मे दोनी की समाव समझे । 
घस प्रकार रामवाशए शएनतवुलि को साधक मंसार सप्तद्र सरने के: लिए नौका समत्े 


इस प्रवार अमुष-अमुंव छषत्री मे सपता वो शाम्ति प्राप्ति के लिए अतियाें 
बताया है। विनतते और मणि, सोता और परायाण दोतों में सममभाव छी वृत्ति तभी 
गुर हो सबसी है जब रामस्वमाष्रव चरतु-तत्द था गहराई मे विस्तन करता है, और 
मोना घोर मय पर ममता मे रखबर समताभाव रखता है। ममता था मासक्ति ही 
दुख गए बारण है, जब समता या क्ा्मक्ति जीवन में जोतप्रोत हो जाती है, तंब बहु- 
पून्य से बहुपूल्प पदार्थ पर में विद्योग होते या सयोग ने होने पर उसे रजोगम्त नहीं 
होगा। उसे पास शुहस्थजीवन में घनस्पत्ति बादि रहने पर भी वह उसमे लिप्त, 
आमक्त या मूछित नहीं होगा बह सर्यादित प्रिग्रह था ताम-मात्र का परिग्रह रतकर 
जीरन को शुसशान्वि मय उना लेगा ) 


पदरपुर से गाका और उसकी पानी बवित दोनों स्वेच्छारो गरीबी धारण 
करदे सपभावपुरईद जोवस-्यापत वरते थे । इनवा क्षमभाव इलना सुदुद्ध था कि सोना 
कौर भिट॒टी दोनो को बराबर समझते थे। एक्चार रावा और वावा लकड़ी बढ 
हर अगल से ञा पहे थे, कि रास्ते मे अचानक एवं सोने वी थैती से रका के पुर 
हे स्पर्श हुआ। शावा ने देखा वि बाद! वी बुत्ति चलित न हो जाए, धमलिए रोंता 
उस सोने वी धैदी पर मिट॒टी डाउन लगा । "अचानव बंवित ने देखा तो उसने पूछा 
“जया कर रहे हैं?" यह जो गोने की चैली है, उस पर जरा घूस डाले रहा हूँ, ताकि 
उसे देखबार तेरा सन घलित मे हो” इसलिए मैं उस पर धुल डाल रहा हूँ ४ बाका 
बोली--”बाहू | यह धुल को है ही, छूस पर घूस का गया ढफना ”” विलती समता 
थी, राशयजाडा में । वे सोने और धूल में बोई घत्तर नहीं समझते थे । 

निष्पारिप्रही! संत मोता और घूल में समंभाव रखते हैं। उन! मन शोना 


ऊ 


#. -यॉज्ण: किक + काल शा 


साधु जीवन वो क्सोटी ; समता. (५२ 


पटुँचादा | तत्पश्चात्‌ गटीहर वे इभंघारियों को एक-एश सपरहों दा सस्ता दिया, 
हाति वे तैरदर अपनो जान यथा में | हंप्टन ने भी अपने लिए एक तस्ता रखा था, 
जब गद ध्यक्ति स्टीमर से बाहर गमुद भें बृदबर ताने के सहारे चल पड़े सब 
पंप्टन धमुद में फुदने ही बाला था वि अचानक एश छड़दा दिखाई दिया, जो स्टीमर 
में एक बोलने में बैठा था। उसे बंप्टन ने बहा तू अभी तर चुपचाप वयों बैठा रहा ?" 
घसने बहा--मैं गरीब हूँ। मेरे पाग टिशट के पैसे नहीं थ, शमीलिए मैं बिना टिकट 
चढ़ गया था । ममभारी वप्टन ने अपने हिस्से का बचा हुआ एक तस्‍्ता देते हुए 
वहा--”ले यह तस्ता ! हमके सहारे तैरवर समुद्र पार कर ले।" बँप्टन अपने 
निराधार एत्री बच्चों वी परवाह दिये बिना ही अपने हिम्से का त्तस्ता उस लड़के 
वी दे घढ़ा था, इसलिए अब उसके यास प्राण बचाने का कोई साधन नहीं था। 
थोड़ी ही देर मे रट्रीमर में पानी भर गया, ईप्टन ने सल्तोपपूर्वेक जल-समाधि ले ली। 
हसे बहने ईं-- ध्यक्ति शमभाव ! जिस व्यक्ति वे जीवन में यह समभाव आ जाता है, 

है अपने प्राशों दा अभीष्ट पदार्थों बी परवाह सही करता + इसीलिए भगवदगीता 
में समस्वबुद्धि पर जोर दिया गया है-- 


ुट्न्मित्रायु दासोत प्रश्यस्य दे ध्य-चन्धुपु । 
पसाधुष्दि घ फपेप समजुदिशिशिष्यते ॥ 
-+मअध्याय ६६ 
जो पुश्ष मृहत्‌ [निःस्‍्वार्थ हितैयी), मित्र, वैरी, उदासीन (निष्पक्ष), 
मध्याय (नटरस्‍थ), दे दी और बन्धगणों वे प्रति, सज्जन पुरुषों और थापियों के प्रति 
समदुद्धि--निष्यक्षपात-भाव वाला है, वहीं समताधारियों मे विशिष्ट है। इसके बाद 
जासि समभाद व नम्दर आता है | समत्वश्रद्धि वाला व्यक्ति गृहस्थ हो तो बह मपनी 
जाति-कौम में रहेगा, फिर भी उसको बुद्धि मै जातपाते, छूआछून, परक्तिभेद आदि 
हा व्यवहार तथा अन्य जाति-सतैमों वे प्रति भेदभाव नही रहेगा। वह पक्षपातरहित 
होवर प्रस्देष जानिलकौमों जे प्रति समभाव रखेगा, उतने मौलिक अधिकारों का 
हनन नट्टी करेगा 


टिनदस्तान और पाकिस्तान का विभाजन होते ही भारत और पाडहिस्तान में 
हिन्दृमुस्लिम दय्रे हो रहे थे | गाँधीजी शी जाति-्ममभादी आत्मा यह देखकर मिल- 
मिला छड़ी । उन्होने स्वयं नोआसखानी जातर इन वौमी दगो को शान्त कराया। 
दोनों बौमों दे अग्रगण्यो यो समझाया । पाविस्तान को भारत के सरकारी खजाने से 
हिन्दू लोगों का विरोध होते हुए भी अमुव धन-राशि दिलायी। यह जाति समभाव का 
जलन उदाहरण है। छआएछव, जातपात वा भेद दो गांधीजी को छ भी नहीं गया 
| बल्कि अग्पृष्पोद्धार के लिए स्वयं वे प्राणप्रण से जुटे थे जातिभेद या वर्णभद 
मे बारण जो अत्याचार शूद्वर्ण या हरिशन जाति पर सवर्धो द्वारा किये जाते थे, 
उन्हें गाँधोजी में एबनाक बररे मिटाने वा पुदेयार्व किया था । 


दूध 





धाए होवन की मोटी : ममता श्दर्‌ 


में रोग्ा छोर मौतवी गाड़द यो घड़े सामान यू प्रेम दे साथ तीर्यपात्रा (हज) करते 
है लिए ब्रागे जाते दिया। मौलवी साहद वा हृदय भारत के मन्थरियों वी पर-ध्र्मे- 
सद्ि्णुता और उद्दारता बी मोति से प्रभावित हुआ तीर्चयात्रा से लौडते समय विर 
मौत भाहव में मन्त्री हेजपाल के पास रश्वार विधाम लिया। मसस्ची मै प्रेम से 
कअ्षियि गाशाए बरदे उनरा हृदय जीत तिया। मौववी ने अपने सुततान के समक्ष 
भारणोए लोगों दे परपर्म-महित्णु श्र उदार ध्यवहार गा बसान विया तो सुलतान 
ने भी प्रभावित होहर पन्‍त्री तेश्चाल वे प्रति खद्धा और आदर के साथ सस्धिपत्र 
भेजा और अनुरोध पिया कि यह देश आपवा है। हम आपके सामन्‍्त हैं। हमे भी 
अपनी सेदा वा अवगर देवर भी अनुगुह्दीत बीजिए ।" 
हामस्तो तेजपाल वे धर्मामभाव का वितना जबईस्त प्रभाव मौलवी भौर 

सुदतान पर पष्ठा। इससे हम अनुभान वर सबने हैं कि घर्मममभाव वी सम्ततानिष्ट 
ध्यक्ति ये लिए वितती आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी भी परध॑मंसहिष्णु थे। 
उन्होंने शई झएह मुग्लियों को अपने छत स्यान बनवाने के लिए मदद दी थी । 

हेष्टगमप्ाव भी समतानिप्ड जीवन भे आवश्यक है । हष्टि-सम्भाव वा अर्थ 
है, दूगरों के टप्टिकोण पर भी धैर्य एवं सहिष्णुतापूदंक विचार करना, उन्होंने यह बात 
शिस अपेक्षा से बहों है ? हथा दिस अपेक्षा सत्र यह बात यथाये है २ इस प्रकार 
निणक्ष एवं घनेबास्त दृष्टि छे विचार बरना दृष्टि समभाव है। आचार्य हैमचन्द्र और 
हेरिभदयूरि में दृष्टि समभाव कुट-कुट कर भरा था। जद आदायं हेमचनद्र को कुसार- 
पान राजा ने विरोधियों के बहने मे प्रभासपाटण स्थित महादेव मन्दिर के उत्सव पर 
मआएन्तित जिया, और हेमघरसट्ाचार्य के पधारने पर उन्हें बहा गया--महादेव' को 
प्रणाम करिए । वहाँ उहोने जेन-हृष्टि और शैव-दृप्टि का समस्वध करते हुए महादेव 
औी रलुजिपूर्देक ममरकार किया-- 


पत्र तत्र सप्पे पोते सोसस्पर्मिध्या सयां तथा। 
दोजटोचक्तुषः स्‌ छेंद्‌ एक एवं भगदन्‌ | नमो5एतुते 0॥ 
जिस-जिस समय में जिम किसी नाम में जो कोई भी महापुरुप हुआ हो, भगर 
बहू राग पारि दोषों से रहित है तो बह एक ही है, हे भगवन्‌ ! आपको मेरा सम- 
छखाररहै। 
इसके पतचात श्रीह्रेमचस्शाचाये ने महादेवाध्टक बनाया, जिसमे मदादेव का 
वास्तदिक स्वशप दवाया गया है। इसी प्रकार मानतुगाचार्य ने भी मत्तामर स्तोत्र 
में दीजराए प्रभु को द्रह्मा, विष्णु, शकर, पुरुषोत्तम आदि के रूप में भी बताया है। 
मोगीक्वर धीआनन्दधनजी में नम जित स्तवन में छट्दर्शनो को जिनेशवर धर के अग 
डगाए हि + 
2.2 पट न लक 
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गुतवा, और बोचदा है। ऐसे सशरइनिर्द्र साधवों हे विए भगजद गीता का आशी- 
वेबन है-- 
हाय लेजितः हार्गों देगा साम्ये रिधत प्रनः । 
निदोष हि सम बाह्य, लागमाद बहानि ते हिथिताः ॥ 
डिनबा मन साम्यंधोंग (समस्वभाद] से स्थित है, उन्होंने इसी जीविव अवर्धा 
में साथ गंगार जीत निया अर्थात्‌ वे जीने जी गयार में मुक्त हो गए। क्योकि वीत- 
शाप परमाश्मा निर्दोष (दोषों से रहित) और सम हैं। इस बारण ये एक तरह से 
परमात्मा में ही रिचित हैं। इसी शिए गौतप बुलक से बहा गधा-- 
'ले साहणो जें समय चरंति ४ 
साधु वह है, जो शधता बा अाचरण बरे। 
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गुतता, और बोलता है। ऐसे समत्यनिप्ठ साधथकों के लिए भगवद गीता का आशी- 
वचन है-- 
दृहैय तजितः सर्यों येषां साप्पे स्यितं सनः । 
निर्दोष हि सम धर्म, सरमादु श्रह्मणिते हिथिता: ॥ 
जिनका मेने साम्ययोग (समस्वभाव) भें स्थित है, उन्होंने इसरो जीबित अवस्था 
में सागा समार शीत जिया अर्थात्‌ वे जीते जी गमार से मुक्त हो गए। वोकि बीव- 
राय परमात्मा तिदोंध (दोपों गे रहित) और समर हैं। इस बारण वे एक तरह से 
परणात्मा में ही रिथत हैं। इसी लिए गौतम घुलक में बडा गया-- 
'ते साहुगो मे समय घरंति । 
साधु वह है, जो ममता का आभरण बरे। 
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सुविधाओं वी हामताए सजोता रहता है, बन से भी उसी गुविधावाद वी प्रणसा 
परता है, शरीर से भी यह सुल-गुविधा एवं भोगवियाश में प्रवृत्त हो जाता है, उस पर 
संकट हावी हो जाते हैं, परिग्थिलियों झसे पर सयार हों जाती है। चह स्वेय उसी 
तरह गुसमुविधाओों की तरफ दल जाता है, जैसे अनुतल शात गारर जनपधारा या 
हवा पापर आग थी पड़े प्रवल हो जाती हैं । 
धर्म से जरा भो न डिगने वाला : सत्त्ववान्‌ 
सम्यवान्‌ पुरुष अपने धर्म मे एक इच भी विचलित नहीं होता, वयोकि वह 
जानता है हि धम पर दुइ रहते से ही मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास कर 
सफता है। उपदेशमाला में बहा है-- 
तद-नियम सुटटिटिया्ण दत्लाणं जौतियंपि सरण पि । 
जीव॑तम्जति पुणा, सपा पुण सुगाई जति॥।४४३ ७ 
न-सप-नियमरूप धर्म ये स्थित जीवों का जीता और मरना दोनो ही अच्छे 
हैं। डोवित रह वर तो थे गुणों वा अर्जन करने हैं, और मरने पर रादगति मो प्राप्त 
होते हैं । 
स्व॒राजर-आन्दैलन के सिलमिते भें एक बार महात्मा गाँधीजी मौर कस्तूरवा 
आजमगढ़ आए । वे वहाँ के प्रसिद्ध काँग्रेसी भाई के यहाँ ठहरे । वे जमीदार थे और 
अपीम णाते थे । बापू वो जब मालूम हुआ कि मेरे मेजबान कांग्रेसी भाई अफीम 
खाने हैं, हो उन्होंने उन्हें समझाया । इस पर उन्होंने गांधीजी के समक्ष यावज्जीवन 
अफीप मे खाते वा नियम ले लिया । वापू को उन्होंने वचन दिया कि यह अपने नियम 
पर हद रहेंगे । बापू और वा दोनो यहाँ से ब॒र्घा पहुंचे | इधर वक्त कांग्रेसी भाई की 
तबियत एक दम बिगड़ी, इतनी विगही दि सारे शरीर और पेट में बेचैनी व॑ पीडा 
होने लगी | उनकी पत्नी से यह मे देशा गया उसने थोदी-सी अफीम ले लेने का 
अनुरोध किया, परन्तु वह किसी तरह भी अपना नियम नोइने को तैयार व हुआ । 
आशसिर उनकी घली ने खापू को पत्र लिखा छि "आप मेरे पति देव का नियम तोड 
भर अफीम सेवन करने के लिए लिखिए । मुझे सुहाग-दात दीजिए, अम्यथा इनकी 
मरधासप्र हालत है” । बापू से उस पत्र का उत्तर इस आशय का दिया-- “बहन 
तुम्हारे पतिदेद में जो नियम लिया है, उस पर दृढ़ रहते हुए यदि मृन्‍्यु हो जाती है 
तो इससे दटवर अच्छी बात कौन-सी होगी ? कायरो की तरह मरने को अपेक्षा धर्म - 
पालन बरते हुए वीर की तरह मरना बच्छा है। रही तुम्हारे सुहाग की बात, सो 
अपीम सा लेने से भो तुप्दारो सुहाग अचल महीं सह सकेगा। मृत्यु तो जिस दिन 
निश्चित है, उस दिन आएगी ही । दुसत्री कोई गारदी नहीं कि अफोम खा लेने से 
नुम्हारे पतिदेव मरेंगे नहीं। मे तो सुहाग बी अपेक्षा धर्म के फल को महत्वपूर्ण 
मानता हूँ। धर्म पर दृढ़ रहने से दोनों ही मिल सकते हैं! किर तुम घमपत्नी हो, 
इसलिए धर्म पर अपने पति फो दृढ़ रएना तुम्हारा वर्तव्य है।” पत्र पढ़ते ही बहन 
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घन, एड, बच्चा या भवधिकार का सो दिन पर अपने धर्म मे विष्तित होता है, बहीं 
सस्वदान्‌ है, बढ़ी मनोबबी है, परिस्थिति विजयी है. साहस और धर से रम्पन्त है । 
शास्त्र में ऐेगे ही व्यक्तियों को. प्रमेग्रेर था दृदधर्मो बद्दा गया है! ऐसे व्यक्तियों के 
रोघ-रोम मे, अगा गरम मे, सरकारों से धर्म रम जाता है, उन्हे हिकता ही प्रवोभन 
दो था डराओ, ये धर्म मे बदावि इुएव नहीं होते । 
हामदेद और अर्ह्षकव: थ्रांचव की घरमहदता है विधय में पहले हह छुडात हैं, 
देता दारा रठार में बोर परीक्षा फरते पर भी ते धर्म पर अद्टिंग, अटल रहे । 
जिनदास शाशव वो धमंपरीक्षा करने के विए देव मे उसने सम्श उसके 
पाँच पुज्ी की एश-एशं बरईे भार दावा, भौर उसे धर्म छोड़ने के लिए विवश दिया, 
मगर ध्रमंवीर जिनद्स छावक में प्र्म कतई न छोश । 
भारतीय इतिह्ात में सागबर जैन-इतिहास में ऐमे सतेको उदाहरण मिलते 
हैं कि ये सत्ववाद्‌ पुरुव धर्म को परीक्षा के दाथों में अपने धर्म से जरा भी इधर-उच्चर 
नहुए । 
राजगही निदामी क्साई कातसौकरिक का पुत्र सुलस महामंत्री अभपग्रकुभार 
की संगति मे अहिमक और दृहटर्मो बन गया । इसने निश्चय कर लिया! कि वह कभी 
परडुरध मही करेगा | 
मृत्यु रे समस उसके पिता कालसौनरिश ने अपने पास बुलाकर पृछा--- 
“बेटा ! मेरी एरू इच्छा वृण बरोगे ?” सुलत ने कहा -- “पिताजी / अगर मेरे धर्म 
मे घहु बाधक न होगी तो में अवश्य पूर्ण मझूंगा।" दाल सौकरिंक ने प्रसन्न होकर 
पहा--' परो यह इच्छा है कि मेरी झृत्यु के दाद तुम घर के मुखिया मी ।” गुलस 
ने उसे स्दोगार क्िया। वालगरौदरिक की मृत्यु दे बाद सुलस को घर का मुखिया 
बजाने की रस्म क्दा की गई । हसी दीच इुलदेदी बे सम्मुख एक भंसा छड़ी करके 
उसका दघ फरने भो दहा ययां, परन्तु गुसग चुपचाप सड़ा रह गया. उसने तलवार 
ऊपर ने ढढाई । शुदुगों मे बहा--' बेटा ( जौ मुछतिया बनता है, उसे देवी वो प्रंसभ 
करने के तिए रक्तदाल करता पइना है ।” सुलय बौला--'मच्छा ऐसी वात है तो लो 
यह बहुकर उयने सपने दृर दर तलवार चलाई, उससे सूम वा फर्शरा छुटा, पर 
हरबर पर्मोी हो गया ।7 रोते हू परिजनों ने कहा--'युलस | तुमने थह ढशया 
डिया ? भैमे घर तददार धलाता था ।/ 
गुनस बोला--जिसी भी पशुफक्षी कया बपं बरसा हो मेरे धरम के बिश्द्ध है, 
मैं दद्ापि नहीं बर सकता । देवी शो मेने अपना रक्त दे दिया है। तव से गुतस की 
एमे हृढता दे बारण सारे परिवार में दा के लिए पशुदठ बन्द हो धया । 
है बगहतर | सत्वह्चीत वृद्ध इतने दृदधर्मी द्ोने हैं हि. दे आए गे छोड़ते के 
लए सैपार होते है, पर स्वीहृल धर्म से विधलित दोने की बदावि तैयार नहीं होते | 
नीतिशार भड़ हरि ने भरप ही बहा है 


जा ++ 
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ऐमे हो मरागत्त्व बसार में गपना नाग अगर बर जाते हैं, अपनी यण सौरभ 
वो वे दिगूपिगरत मे पैसा देते हैं। हजारो मानेवों वो उनरी घर्मदूडता युगो युगों तक 
प्रेरणा देती रहती है। इसीलि! पण्डितंसज झशभ्नाथ ने बहा-- 
"“आपर्गत शलु महाशयचक्रवर्तों, 
विल्तारपरपहतपूर्ष पुर रभावषत््‌॒॥ 
कातागुदर हतसध्पयत रामस्ता-- 
स्लोसोत्तरं परिम् प्रक्रटीकरोति ॥ 
जय मराणयी मे चन्रवर्ती रुच्चभीस पुरपष आपत में पहले पर भी अभुतपूर्द 
उदारभाव पलाता है। जैसे शाता अगर आग में डालने पर भी अपती लोगोत्तर 
सुगन्ध चारो ओर पंघाना है, बेस ही सच्तरशील महानुभाव भी अपनी लोवीत्तर यश - 
सौरभ फैताता है।” 
महत्त्व अपने स्वभाव को नहों छोड़ते 
ऐसे भदह्मनन्‍्व दुजेतो दे थोीच में भी रहकर अपनी सज्जनता को नहीं छोडते। 
दशिरोधियो के बीच भी अपमनी उत्तम प्रद्ति या परिचय देते हैं। वे तुच्छ स्वाधियों 
था अज्ञानियों द्वारा चाहे धोर वष्ट में डाल दिये जाएँ फिर भी वे अपने रवभाव को 
नहीं छोडते। जैसा हि नोतिकार वहते हैं-- 
“पच्द धृष्ट पुनरपि थुनश्धधत्दनश्चादवन्ध । 
दृगध दः्ध पुनरणि पुत; काचते कान्तवर्णम्‌ 
छिम्न छिस्‍्म धुनरपि पुनः श्वादद चेऋुदण्डम्‌ 
प्राणान्ते:वि प्रकुतिविकृतिर्जायते नोत्तमाताम्‌ ॥ 
चन्दन वो घाटे थार बार घिसा जाय, वहू अपनी श्रेप्ठ सुगर्ध को नहीं 
छोडता, भोन्रे को बारय्यार आग में जलाया जाय तो भी वह अपने पीले-चमवरीनि 
रग शो नहो छोडता, गन्ने चाटे टुकड़े टुउ हे वर दिये जाय, वह मधुर स्वाद देना नहीं 
छोइता । सच हैं, प्राणान्त का अवसर क्षा जाने पर मी उत्तर पुष्पो वे स्वभाव में 
बोई उिबार नहीं जा झाता। अवातू-चे प्राणान्त कष्ट आने पर भी जपने मूल 
स्व दाद वो नहीं छोड़ते । 
बास्वव में मूल स्वभाव ही धम है। अहिसा आत्मा का मूल स्वभाव है, इसी 
प्रशार सत्य, ईमानदारी, देव-गुरू-धम बे प्रति दृढ़ क्रदा--बवफादारी (निष्ठा) शील, 
अपरिप्रह बृत्ति, दया, क्षणा, सन्‍्तीय, कवब्य, ग्रवा, दायित्त आदि आस्प्रा के मूल 
खाद हैं, आत्मा के निझी गुण हैं, स्व-स्वभाव हैं। संत्त्वशील पुरुप इस प्रवार कै 
ओत्ममस्दभाद रूप-धर्म शो कदापि नही छोडने । 
एवं कवि ने बहा है-- 
सिह ऋर अपती है, एट डएफ करे सात हडी + 
आाए में छल जाएं सोना, पर चमक जाती भहों 0 
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था। आप हो मेरे विता वे सपाग है। आप ही ये पुण्यप्रसाद और सस्पयत्तों से मैं 
श्राज यह शुप्र दिन देश सत्रा हूं। मैं ही नहीं, साशा मारवाड आपबा चिरक्रणो 
रहेगा ।! 

महासस्व यही से बडी विपत्ति में पशवर भो आने धर्म से च्युत नहीं होते । 

भहामती धरदनदाला दागी वे रुप में प्रनावह मेठ के यहाँ रहती थी | अपना 
धर्मपासन करती हुई बह सुर हे रहती थी। श्रेष्टिपलली मूला भी आँखों थे चन्दना 
दटे-्सी उतटंबतों थी । उसने एक दिन मौका पाकर घन्दना वा सिर मुडवा कर, एक 
इच्छा पहनाव र हाथ-पैरो मे हृथव डियो-चेडियाँ टासब'र उसे अधेरे तसलघर में पटक 

या | तीन दिले तक उसे भूसो-प्यासी रतो । परुतु चन्दनवाला ने अपनी उत्तम 

प्रतति से विहूत होने का परिखय नहीं दिया, वत्कि अपनी सालबित सूलां सेडानी का 
उपतार ही माना । वह अपने धर्म से जरा भी विचलित न हुई । 


दृद॒धर्मी क्सि कहा जाएं ? 


इस भगार में अनेक भ्रद्दार बी शचि, प्रहुति और आओस्पा वाले मानव हैं, 
ये सभी एवं दा दूसरे प्रकार मे धर्म (अहिंया, सत्य, ईमानदारी आदि) का आचरण 
बरते है, परन्तु हम सोचना है कि इनमें से हृदधर्मी कौन है ? दिसके जीवन में धर्म 
थी नीव मुदद है ! 

एव य्यक्ति है, वह इसलिए धर्म पर चलता है कि उसके सामने इस लोक 
सौर परलोक व भय हूँ। उससे कोई कहता है कि अपने व्यवप्ताय में तस्करी, चोर 
चाजारी, वेईमानी, मिलावट, भापतौल भें गड़वड्ों क्रयवा चोरी, जारी, लुटपाट आदि 
चररे बपो नहीं मालामाल हो जाते ? क्‍या रखा है इस घमम-वर्म में ? इसगे तो 
जुम्द्ारा परिवार भूखों मरेगा |” वह उत्तर देता है--भाई ' वैसे तो धर्म-कर्म बुछ 
नहूँ! है, ये चोरी आदि जो गुछ भी शीघ्ष धनवात बनने के उपाय हैं, उन्हें अजमाने 
का भन होता है। पर दया बरू ?े सन में डर है कि अगर कही पकड़ा गया, तो 
दर्दाद हो छाऊँगा, इज्जत मिटटी में मिल जाएगी। जेल में सहना पड़ेदा, भारी सजा 
भध्णनी घड़ेगी। इसलिए गरवार और समाज बा भप जो है। वही मुझे ऐसे भयहर 
थाहमिह बर्म करने से रोकते और धर्म पर चलते को दाध्य करते हैं।” मतलब 
यह है, ऐसे ध्यक्ति क्‍ा जोवन यहाँ सरकार और समाज के और परलोक में नरक के 
दण्ड ये प्य से धर्म पर खज्ता है; सह पघमंपय जोवन नहीं है । 

दूसरा व्यक्ति मिलता है, उससे भो वह यही सवाल पूछता है कि “भाई 
श्सने हू ली बयो हो रहे हो ? इस दुदशा से छुटकारा पाने के लिए चोरी एवं क्षनीति 
के बर्श क्यों नहीं बर लेते ? चोरी, तस्करो, ददमाशी, डाकेजनी, गिरहक्टी आई 
हयो नही बर सेते ? यहू कहता है--भाई ! मन में आता है कि ये सब शाम करते 
अच्छी पूंजो दक्टूटी बर लूँ, हिममे दुदापे मे सुख से जिन्दगी रुट सके । परन्तु आज 
समाज मे मेरी जो इग्जत है, मुप्ते लोग ईमानदार बहते है, ईमानदार भुन्न पर विश्वास 


। 
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चिस्तानुर राजा ने यह घोषणा बराई है दि जो पुरष इस बन्या वो सुआसी (सुझती) 
बर देगा, उमे बहू आधा राज्य और कन्या देगा। अनेदर मला-बुदइल सौग आए, 
परन्तु कमी तद विशों गो गएलता नहीं गिली । बल गवेरे तक अगर वन्‍्या औँखो से 
देखने मे लगी तो राजा, रानी और वन्य तीनो चिता मे जल कर मर जाएंगे। अतः 
हमे प्रात भार वहाँ जाना है। साथ ही उस वृद्ध भारह ने जन्मान्थ को भी दिपने 
सगे जाए, इसवा उपाय बताते हुए बहा--'दिखों | इस दट के स्कत्प पर एबः चेल 
निपटी हुई है, उसता रस, हमारी विष्टा दे साय मिलाकर अगर कोई अधे वी आँस 
में डाले तो उसकी आँखों भे एबदम रोशनी आ जाती है, बह देखने लगता है" यह 
बात भुनव र राजजुमार पहने तो अपने पर अजमा लेने के विचार से सब पक्षियों के सो 
जाने पर धीरे में उदा और उसमे टटोलता-टटोलता बट के स्वन्ध वे पास पहुँच कर 
उस ढेल गा रस भारद पक्षी भी बीट हे साथ मिलाकर अपनी आँखों में डाला । यह 
डालते ही अआँखो मे एबदम रोशनी आ गई । कुमार हृपित हुआ। धर्म पर उसकी 
आस्पा और हद हो गई । 


अंद घह एरशा डिविया में वह बेल और भारंद की घबीट दोनो लेकर घम्पा- 
भेगरी पहुँचने के: विचार से भारड पंक्षी की पाँल भें घुस गया । सुबह होते ही भारंड 
पक्षी उड़ा, उसने राजकुमार थों सत्काल धम्पानगरी से पहुंचा दिया। सस्‍्नानादिसे 
निवृत्त होबर बुमार नगर थे मुम्य द्वार पर पहुंचा तो वहाँ राजा बी धोषणा अकित 
दी । उसे पढ़वर द्वाररशाक बे क्राष राजा के प्रास क्हलाया किए “एक विद्याप्तिद्ध आया है, 
वह राजगुमारी दो दिश्य नेत्र दे सजता है ।” राजा ने तुरन्त बुलावर बुमार का वहुत 
स्वागत किया। तम्पण्चात राजा पी प्रार्थना पर बुभार द्वारा उस दिव्यौषधि का रस 
राजजुमारो की आँखों भें डालते ही उत्तके दिव्यमेत्र खुल गये । राजा ने प्रमन्न होकर 
राजजुमारी बे! साथ दुमार ती शादी बर दी, उसे आधा राज्य भी सौंप दिया। 


इधर सज्जन के बहुत छरे हाल थे । एक दिल गवाश्ष में बैठे हुए राजकुमार 
ने उसे फटेहाल सश्खडाते हुए आते देखा । उसके शरीर भें जगह-जगह फोड़े फुन्मी 
हो रहे थे। असखो से पानी झर रहा था, पेट पी् से दिंपक गया था; यह देख करुणा- 
शौल ललिताग ने उसे बुलाया, अपना परिचय देकर उसे नहला-घुलाकर नये कपड़े 
पहनाए और अपने पास सुखंपूदंत रहने को बहा । 

"शुद दिन सज्जन से दुमार ने ऐसे बुरे हाल होने का कारण प्रूछा तो उसने 
ब्हा--आपएगो अकेले छोड़कर मैं आगे बड़ा ही था कि रास्ते मे घोर मिले । उन्होंने 
पैरा रादंग्व छीन लिया, मुझे मारपीट बर अधथमरा कर दियां। मैंते पाप का फल 
पा लिपा । अब मुझे छोड़ो । परन्तु शुमार ने दया रूरके उसे आश्वासन देकर रखा। 
एबं दिन ललिताग की रानी ने उसे सरजन की सगति करने से रोदा | परस्तु सलिताग 
सरलभाव से उसबी संयाति बरता रहा 


एक दिन राजा ने पापी सर्जन से पृष्ठा--यह राजहुमार बौन है ? तुम्हारे 


न बचत है 


हज 


हु 


>ध्जण 


> बा + हैं 
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भोजन आपको खिलाना है। दीवानजी जैन होने के नाते माँग सो घिला नहीं सबने 
थे। इमलिए मिदाई का घाल सेपर झेर वे पिजरे के सामने पहुंचे । मिह मे पहले तो 
मुह पिया लिया, मिठाई देखकर । दीदान गाहव ने गिह से बहा--"भाई  म तुम्हे 
दूप, मिठाई था रोदी आदि के मिद्राय और शोई दंगा से निष्पन्त घस्तु दे नहीं 
सब ता | इसलिए या तो दमे स्वीकार बरो, या फिर मेरा मसॉस स्वीयार करो | दूसरे 
जिसी पशु बा माँस मैं मही दे साता।” बहने हैं, बुद्धिमान मिह शीघ्र ही मिठाई 
गाने लगा । यह दोबानजी के अधहिसा धर्म पर दृढ़ रहने का चमत्तार या। 


एक जैन ब्यापारों ने पुत्र ने हिशी को रकम देनी थी सो बहीसातों भें गदइवबह 
करडे बहू दिसकुण निबाल दी । साटूबार मे मुब हुमा दायर विया । न्यायाधीश वे समष्त 
सब बहियाँ पेश की गयी । वहियो में तो कोई कजे लेने बा उल्लेस तक ने था। प्रतिषक्षी 
में यकील ने बहा--/साहद ! इस ध्यापारी बा दिता सत्यवादों है, वह अगर वह दे 
कि मेरे सवविव्ल से इसने बुछ भी सुपये नहों लिये हैं तो मैं मुब॒हमा बापिस लेने 
दो तैयार हूं ।! न्यायाधीश ने उसके पिता को बुलवाने था निभुव्य किया। इधर 
इजंदार व्यापारी ने अपने पिता से बढुत अनुनय-विनय को, झूठ बोलकर अपने को 
चचाने बो। मगर सत्म धर्म पर दुंढ़ पिता इस बात के लिए कतई तँथार ने हुआ । 
अआनिर उमने पिता ने न्यायाधीश थे सामते सच-रच बयान दिये। कजंदार प्रतिपक्षी 
डगदा पुत्र हार गया | फिर उसके सत्यवादी पिता ने अपने पुत्र को आजीवन करावास 
दी सजा मे बदले उसे भविष्य में की ऐसा असत्याघरण न बरते बी प्रतिज्ञा दिला 
बर सहुद दम सजा गे छुटकारा दिलाया । 


शील वे विषय में रोठ सुदर्शन वी घर्म दृढ़ता था ज्वलम्त उदाहरण है । ईमान- 
दारी दे दिषप मे दृदता घा एक ज्वलन्त झदाहरण है, फलोदि थाले सेठ प्चचन्द 
ही शोघर बा । अहपंदाबाद में नवामादुपुरा में हनी द्वोलमेल कपड़े दी डुगान है | 
पर्म शा नाम है--' सरदारमंल पावृदान +' यह दुवान क्षपनी ईमानदारी के लिए 
प्रसिद्ध है। एक बार इल्र मटेब्स वे अधिवारियों ने सेटंजी वो फर्म का टैक्स कम 
आदा। सेठजी भे ध्यान में बह वात आते हो उन्होंने इृत्क्मरैदग विभाग के वार चारियों 
को बुलागर दताया हि मेरीफमबा टरस कम बागा गया है, इसकी जाँच बरें 
उन्होंने जौब वी तो ऋूत निशती। क्रत्र मेदजी में बावी वा इन्कमटैेस और भी 
दिया। तब से सेठ जी की प्रतिप्ठा इतनी बढ़ी जि दुगस्‍्मटंबस वाले उनदी फर्ण कौ 
बहिदोँ नही देखते | सेठडों जितनी दन्‍्शम बता देते उतनी थे सान लेते । 


याक्षदस्थय ने भन्‍पाम लेते समय अपनी दो पत्लियों में धन बॉटना चाद्दा तो 
मेत्रेपी ने साफ बहू दियां--जिस धन गो लेबर मैं अमर नहीं हो सकती, उसे 
लेकर शरा! करूंगी 2? मुसे तो वह शाप धर्मरपी धन दीजिए, जिससे मैं अप्रत्व प्राप्त 
और सऊझ । सचमुच शर्म वी क्राप्त बरतेडशे लिए घन दा प्रलोभन दुकशना बहुत 
डड़ी बात है । 


११ 
वान्धव वे, जो विपदा में साथी 


प्रप॑ ऑट्मवन्घुओं ! 

आज मैं आपके सपदा ऐसे जीवन बी सीमांसा करता चाहता हूँ, जो आपत्ति 
, दूं ख में, पोड़ा में मानव वा साथ दे । भानव, चाहे बह परिचित हो या अपरिचित, 
पी रहा ही, या दु सी, व्यसनी हो या निर्व्यसनी, अपने धर्मंसम्प्रदाय को ही या 
जय धर्ममम्प्रशाप के हों, अपनी जातिनकौम का हो था दूसरी जाति-फौम का हो, 
पते देश था प्रान्‍्त गा हों या दूसरे देश या प्रान्त का हो, अपने गाँव-नगर का हो 
गे अन्य ग्राम-नगर बा हो, कोई भी भानव हो, अगर वह विपत्ति में है, असहाय है, 
दु सी है, पीड़ित है, रुण्ण है, या बिमी भी शप्ट से ध्यधित-वचिन्तित है भौर वहूं पुकार 
कर रहा है, बराह रहा है, दपनीय स्थिति में है, उस मानव को जो उस समय राहा- 
कता देता है, उसरी पीड़ा वो टूर बरने पेः लिए प्रयत्न वरता है, बही वान्धव है, 
यही बन्धु है, दही सहायतादाता है झलौर आपन्‌ताता है। इसीलिए ग्रौतमकुलक में 
देगवाँ जीदन सूत्र बताया गया है-- 


'ते बधवा, जे यसणे हंवति' 
--शान्धव दे ही हैं, जो दूं दर और विर्षात्त में सहायक हो । 
घान्धव फी आवश्यकता क्यो ? 


प्रत्येक भनुष्य प्राय: अपने परियार के साप्रिध्य में ही जन्म लेता है, झिसी का 
परिवार छोटा-मा--न्दें दल एश या दो सदस्यों का होता है और किसी का बड़ा होता 
है। परिवार से वह सुरक्षा और उपकार को आशा रखता है । समय थाने पर 
परिवार भनुष्य गो बहें से वई सबट में रक्षा बरता है, उसे सहायता देता है । 
परिवार बा तिःस्दार् प्रेम ही परस्पर सहयोग और सहायता दे: लिए एक दूसरे गो 
प्रेरित ग्रता है। परन्तु बई बार परिदार एबदम छोटा होता है, या परिवार में कोई 
बमाने बाला नहीं होता, या परिवार में महिलाएं रुण्ण, अशक्त, घुद्ध था घतोपाजंत 
बने योग्य नहीं होती, बच्चे छोटे होते हैं, अदोध छलड़बों पर बोई आजीविका बा 
भार नहीं शाला जाता, अपदा परिवार में दो ही सदस्य हैं, पिता और वच्चां या 
माता औरर बच्ष्दा; ऐसे समय में बोमार पिता या बीमार भाँ को दूमरे शी सहायता 


शान्यव थे, जो दिपदा हैं धायो २१७ 


चहा--भाओ बहुन | मैं तुम्हारा दएछ बनता हूँ। सुम मेरे राप चत्तों, मैं तुम्हारे 
धमनदोल गी रहता कश्ंगा और तुम्हारे सुणी जोवन यापत शी भी व्यवस्था कछेंगा। 
इनमें से ऐगा घोई भाई नही दिसाई देता, जो हुम्हारा उद्धार बर सके (! 

उस नारी बी शँसे श्तजशता से शजल हो गयी । उसे सम्राट ब्ह्मदत्त बन्धु 
थेः रूप मे घिल गए, जिसे उसी अखि ढूंढे रही थीं। 

हूँ तो मैं बह रहा था क्िि इस संसार में रवार्यो पति-पुत्र तो बहुत मिलते हैं, 
जिनसे क्षापत और संरट वे समय कोई सहायता नहीं मिलेगी, संगर बन्धु बहुत 
बिरते मिलते हैं, जिनसे ध्म संसाररुपी भगंबर वन को पार करते समय परदद मिल 
शबे, जो परस्पर सहायक होवर एव-दूसरे दा बोस हलका कर सके | 


आप और हम शान्तियय थे पचिक हैं। इस प्रशाम भे बया आपको ऐप्े 

बन्ध बी अपेक्षा नही रहती जो जाति, धर्र निर्धद-प्निक, निर्वल-सदल आदि का 

भेदभाव भूलकर प्रेम से आपे सामने विपत्ति के समय शहयोगय का हाथ बढ़ा सके, 
चन्धुभाव बवव श्र । 

यों तो आत्मा हो आत्मा का चन्धु है 


घेसे अगर दीर्पहष्टि से सोबा जाएं हो जीवनयात्रा मे आत्मा के सिवाय 

हमारा कोई बन्धु नहीं है। आप जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी विभिन्न योनियों और 
यतियों मे अनन्त अनन्तकाल में थात्रा शरता चला बा रहा है। उसकी इस यात्रा 
में उसे अपने कमों ऐ अनुसार अनेब प्रकार के दु ख और यातनाएँ भोगनी पह़ती हैं । 
ऐमी स्थिति में उस प्राणी वी आत्मा के सिवाय और कोई बन्धु साथ में नहीं रहता । 
शरोर, मन, अग्रोपाग आदि भी तभी त्तव साथ रहते हैं, जब तक उस भप्राणीवां 
आपुष्य है। आयुष्प समाप्त होते हो मे एक क्षण भी नहीं रहते। अन्य साथी भी 
दुख एवं यातनाएँ भोगते समय धराय. बहुत ही विरले होते हैं, जो आपके दु ख भोगने 
में भदद करते हो ॥ सरक गति तियंञज्च गति और देवगत्ति में तो वहाँ के जोवो को 
अपने दु ख़ सवप हो भोगमे पड़ते हैं। नरर में कोई दु ख और जाफ्त के समय बचाने 
नहीं आता, देदलोक में भी परिवार व्यवस्था या समाज व्यवस्था प्राय नही है, वहाँ 
भी स्वत, हो दु ख भोग बरना होता है, ति्ंड्चों में एक्रेस्द्रिय से खतुरिन्द्रिय जीवो 
सर में बोई दु खमोग में सहभागी नहों होता । प्रचेन्द्रिय जीवों में भी जिने जीवों में 
गंह-बौधरर रहने वी सादत होती है, वे सबट वे समय फदाचित्‌ गिसी के मददग्रार 
हो जाते है, परन्तु भ्राहतिक प्रकोपो के समय अक्सर थे मुकु और लाचार वन कर 

अवेले-अरे ले दु रू और पीडशा भोगते हैं, रहो बात मनुप्य वो। मनुप्य परिवार, 

समाज और राष्ट आदि इमीलिए बनाता है जि सकटठ ने समय एज्र दूसरे को 

सहायता दे सके | परग्तु कई अवभरों पर मनुष्य भी दूसरे मनुष्य दे बच्ट और पीड़ा 

मे हाथ नहीं घंटा सबता । जँसे विरी को बोई बीमारी है। दीपारी शो हालत में 

परिवार समाज छू राष्ट्र बाल उसे दवा दे सबते हैं, देछ, डापदटर आदि रो 
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हैं? मसाधु-गाध्यी भी धर-बार, परियार या शांगारित रिश्वेन्‍्नातों को छोड़ कर एक 
विशास गावव बुदुष्य वे बन जाते हैं, वहाँ भी वे संघ बताते हैं, उसमें उनसे परस्पर 
सहायत्र गुर्झाता या शुर्भविनी होते हैं। बहु घी उन्हे तद तर उद पृ(रमायिक 
इस्धू व्यान्धुवों या धनुपायियों वी अपेदा रहती हैं, जद तक वे उच्च परशा णा उच्च 
गुणग्थान दी भ्रप्िजा पर आर्ट से हो जाएँ । 

एव धार महाप्या ईगा बहुत-से जिशासुओं से पिरे हुए उल्‍्हें उपदेश दे रहे 
थे। तभी विशी ने आपर उनसे बहा--/झापरे भाई और माता वहाँ बाहर खडे हैं, 
आपसे दे बात करना चाहते है। आप जावर उनसे मिल लीजिए ।” ईसामसीह बहुत 
ही साधारण भाव में यह उत्तर देशर अपने उपदेश में लग गए - “संधार भें मेरा 
भाई और मेरी माता अन्य कोई नहीं, यही जिज्ञायु जनता हो मेरे वस्धु-वान्धव और 
मेरी मापा है। क्योंकि जो मेरे स्वर्पीय पिष्रा के आदेश पर चले, बहो सेरा भाई- 
दन्छु, बहन व माता-पिता हैं। मैं परमात्मा वे! आदेशों बा पालन करने वाले की ही 
दन्धुबान्यव मानता है ।” 

आध्यात्मिक दृध्टि से घान्धव कौन ? 

क्ाध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा के ६ गुण हो शाधफ के बन्धु-बान्धव हैं। एक 

दार एरा आध्यात्मत्ताधक्ष से विसी जिजाएु ने पृष्धां--आपके वान्यव कौन हैं ऐ 

आप घर बार, बुद्रुवनजदीला, समाज, जाति आदि सब शामारिक राम्वन्धो को छोड़ 

गर साधु बन गए हैं। आपके पास पैसा भी नहीं, नौकर चागर भी कोई नही है, जो 

आपडो सेघा 6र सके और ने ही राकरट में आपकी रक्षा करने वाले कोई रक्षक हैं, 

फिर दिना बन्धु-बान्ध्रव के आप सभार में सुख से कैसे जी सरेंगे *” उस मह्त साधक 
ने अपनी भस्ती में उत्तर दिया-- 

* सत्य माता पिता कोन, धर्मों छाता, दया सा । 
शान्ति पएनो, क्षमा पुत्र. पहते संघ घार्धवा, ॥ 

--'सत्यता भरी माता है, ज्ञान मेरा दिला है, धर्म भाई है, दया भ्सा है, 
शान्ति पत्नी है और द्षामा पुत्र है, ये छह मेरे वान्धव है, जो हर सबद में, वाट में 
मेरा शाप देते है, पेरी सहायता बरते हैं ।" 

स्वासो रामतीय मिस स्टीमर में विदेश यात्रा कर रहें ये, जब बन्दरगाह्‌ 
पर जहाज खरा हुआ, सभी यात्री उतर रहे ये, तव दे खड़े थे। एक विदेशी यात्री 
ने सावचय पृष्ठा--०अरे | आपके पास तो गुछ सामान ही नहीं है | मालूम होता है, 
चसे भी आपके पास नहीं रहे हैं। इस समय आपको बन सहायठा करेगा ?” स्वामी 
शामतोर में वेदान्त बी भापा मे उत्तर दिपा--काप हो मेरे बन्छु हैं, जो मुप्ते सहायता 
मे लिए पृछ्ठ रहे हैं ? कप में सहानुभ्रति ऊगी, इसलिए आपसे बद॒कर भरा इस समय 
भान्ध्व और दौन होगा ?ै दस, इतना कहना था कि दह विदेशों श्दामीजी का 
शास्यव बन सया; उसने स्वामी दे आवासादि की व्यवस्था सो थी हो, उनहें: 
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मार्धव थे, फो दिपदा में धापों २२१ 


मैंने एव. जगह सुई पापवर वी तस्वीर देसी । उसके सीचे एक दावय लिया 
धा--"मैं शापौवाा धर्म, जाति या देश आदि नही जानना घाहता। मैंनो गिर्फ 
आपती पीड़ा दूर बरना चाहता हूँ । बास्तव से जो दिसी भी भेदभाव या संरीणता 
हे दिना मेवत दुःख और विपत्ति में पढ़ें हुए थी पीडा दूर करना चाहता हैं, वद्दी 
बान्यद है। जो धुतभोग करने भे तो सबसे पहनते रहे और दुख मे समय झिनारों 
इरी बर ते, यह धन्घु वी ओर में शत्रु है। इसीलिए वन्धु और अवन्धु बा| अस्तर 
बताते हुए स्पष्ट बहा है-- 
“स अब्धुपों विपन्नातामापदुदएणक्षमः। 
न तु भीत-परित्राण-वरतृपास8्मपब्डितः । 


--बन्धु वह है, जो विपत्ति में पड़े हुए लोगों शत विपत्ति से उद्धार करने 
में मर्ष हो, बह बन्धु नही है, जो भय से परित्राण पाने की अपेक्षा हो, वहाँ तरह- 
तरह से उपालम्ध देने मे पिचित हो ।/ 


कई लोगो की आदत होती है कि थे विसी नदी था तालाब में डूब जाने पर 
तैरने में सम होते हुए भी उसे बाहर निकालवर रहा नही करते, उसे मंक्ट से 
उदारा नही, ओर तगते हैं-उसलाहना देने-पहले मैंते तुम्हें बितना मना किया था कि 
तुम नदी था तालाब में अन्दर मत घुसो, डुदकी मत लगाओ, अब भोगों अपने कर्मों 
डा फल |! 


बारतव में ऐसे लोग जो विपत्ति में पड्टे हुए को केवल उपदेश दे देते हैं, या 
शेदल मिगके पैक देते है उसके सामने ये सच्चे अर्पो में बान्धव नही हैं, वे केवल ऊपर 
उपर रे शहानुभूति बतावर रश्म अदा कर देते हैं। जैसे कई लोग किसी मृत्त व्यक्ति 
के यहाँ उसके परिवार घालो है प्रति शोग-- संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, वे मौखिक 
रूप से ध्राप: अफ्सोस प्रगट करके आ जाने हैं। मृतवा की पत्नी, या उसके भाई 
भादि कोये हुदय से ध्राथ आश्वासन या साग्त्वना नहीं देते। वे मृतक के पीछे 
दुखो या पीडित राग्बन्धी को साफ-साफ सारवना या सत्रिय सहायता नही देते कि 
बाएयर ! या बहन | बहू मर गया तो बया हुआ, मैं सुम्हारी सहायता करूँगा, तुप् 
चिन्ता म बरो। मैं तुम्हारा ही एक छोटा-सा बन्धु हैं । लो मेरों बह सहायता 
स्वोकारों ।” है 

एक यार एक ऊँट पर घेटपर एक पण्टितज़ी और सेठजी कही जा रहे थे । 
मारदाड़ का रेतीला प्रदेश थां। भयकर लू चल रही थी। इस भयकर गर्मी से गरीब 
भानव सुलस ब्र सम्म हो जाते है | रास्ते मे एक जगह एक वीमर जिसे सूं लग गयी 
थी, पढ़ा-पश बराह रहा था। उसे डिशी ऐसे बन्धु बी आवश्यकता थी, जो उसे 
निवटवर्ती हॉत्पिटल मे ले जागर उसकी चिकित्सा करा दें ।” सदसे पहले पर्डितओी 
बे दृष्टि उस पर पड़ी, उनने हृदय में झुछ सहानुभूति जगी । थे उड़ शी रोजकर 
नीचे उतरे और रोगी के पास जावर सगे उपदेश झाइने--“भाई ' अब रोता बयों 
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विश्द-बन्धुत्व म। दायरा इतना विशाल होते हुए भी भनुष्य उस बन्युत्व को 
गदीर्ण-अतिसवीर्ण दायरे में बन्द बर देता है, वी परियार के दायरे में, तो कभी 
जाति, प्रान्त, नगर, याँद या राष्ट्र बे दायरे मे । इसलिए बान्यव वी पहिचान कराते 
हैए नीवतियार बछ शास विपस्‌ रघानों बा उत्लेख ब रते हैं--- 
"'उत्मवे स्थसने युद़ दुर्भिके राष्टरविप्सये। 
राजदारे श्मशाने छ पस्तिष्खत से बाग्धव:। 
+धामिक या सामाजिक उत्सवों वे अवसरो पर जो सम्मिलित होता है 
था वहाँ वी ध्यवस्था मे भ्राग छेता है, अपनी सेवाएँ देता हैं, आफत या कष्ट पढ़ने 
पर जो सब तरह मे यथाशक्ति यधावधर सहायता देता है, गृद्ध था लाई के समय 
जो मदद देता है, दुष्पाल के ग़मय पीडित स्थक्तियों को शहायता देता है, राष्ट्र में 
विद्रोह या विग्रह होते पर जो अपना सर्देशद झौक देता है, राजदरवार में भी जो 


' दुसित स्यक्ति बा साथी बनता है, एमशाम में जो मृत व्यक्ति के पोछे परिवार को 


5 


आजदासन देता है, वही वारतद में बान्धव है 


ये सब स्थान वान्धव वो परफतने वे हैं। इन क्षेत्रों मे जो शिसी श्यक्ति के 
साथ रह्ता है, दन्धुत्द को लेकर विसी घायल के घावों पर भरहमपट्टी करता है, 
बही वास्तव में बन्ध-वान्च्य हैं। एवं उदू शायर 'नश्नर' ने मानव जाति की सभ्यता 
की निशानी बब्धुसा को बताई है-- 
पहू है रुहकोबा आदमी परे हो हफा।। 
दिल में हर लहजा' रहे खसोफेरुदा' 
जीने बा सकक्‍सर' हो लिदपत' छल्क' वो | 
क्षादमों के काम आए क्षादप्ती ॥ 
मद्रासती सीता को जब थ्रोराम ने घोर बन में पहुँचा दिया, सब अव्रे ली, 
अनहाय और द रू पीडित सोता का कोई भी सहायक नहीं था। किर भी सीता ने 
आरमविश्वाग रबर उस पोर,वन में अपने आप की प्रह्ृति के भरोसे छोड़ दिया । 
अचानक यहाँ बसजघ राजा थआ पहुँचे । उन्होंने एकावी सीता को इस प्रकार विपश्न 
अवर्या में देखा तो उनशा हृदय भर आया। वे स्वय वन्धु बनकर सीता को अपने 
पहौँ ले गए और संद प्रदार से कपष्ट-निवारण जिया ॥ 
दुष्फालपोड़ित भानवों के बन्धु . खेमाशाह 
हब पुष्दी पर कोई प्राहतिक प्रकोप-- भूवम्प, बाद, दुष्काल, सूखा था 
भहामारी आई विपत्ति के रुप से होता है तो उस समय अपने देश या पान्त पे धिवाएं 
दूसरे देश या प्रान्त के सोगो से भी पीड़ितों के बान्घव सनते बी अपेक्षा रखी 
-33७-...स बन अमर नमक पा पक +++--नीनन 
है सम्यता। २ ॒प्रत्येद् शा १ ३ परमात्मा बा डर। 
डे. उरुध्य। ४ सेवा । ६ जनता बी । 
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बढ 


माश, दोनों के आधश्रए स्यानो पर सवगाश और भअग्नि-ज्शालाएँ मुझ से देसी नहीं 
जातीं ।” आरिर गेद्द वी सज्वोजृत्ति पर हमीदसाँ मे रण्भेरी बजा कर सेना को 
यावित्त सौटाई। गारे शहर में शान्ति हो गई। पर उस शान्ति का मूल्य नगर सेठ 
को अपनी पीड़ियों थे कमाई हुई सर्देस्व सम्पत्ति देवर घुकाना पड़ा । मगर सोठ मे 
सल्तोध को गॉस सी कि पैसा भवे ही चला गया, नगर तो दच गया। सगर बन्धु 


आई 


सेठ खुशातभन्द वो इस नि.स्वार्य बन्घुता और उदारता की जितनी प्रशसा की जाएं, 
पोडी है । 

जैंसे शरीर बे बिसी अग में पीड़ा होती है तो सारा हो शरीर वेचेन हो 
जाता है। पैर मे घोट लगती है तो आँपों मे आँगू आ जाने हैं, हाथ उम चोट को 
टूर बरने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, मस्तिष्क को विन्ता होतो है, उसी प्रदार 
जिसके जीवन में अन्पुता आ जाती है, वह सम्राज के कसी भी अम की पीड़ा के 
बैचेन हो उठता है। यही भात्मभाद बा विस्तार है, जो बन्धु मे होता है ॥' 


पारिवारिक जीवन में बन्धुता 


कई बार भ्राई-भाई दोनों पारियारिक जीवन में भी बन्धुता मंदी निभा पाते । 
परन्तु जिसरे हृदय में बन्घुभाव रहता है, वह अपवार करने पर भी अपने भाई को 
प्रेम से सुधारने का प्रयत्त करता है। एक प्राचीन उदाहरण सीजिए--- 

मगध देश में महातय याँव के सिंह और यसंत दोनों सहोदर भाइयों मे 
अत्यधिक स्नेह पा । एव के बिना दूसरा रह नहीं सकता था। परम्तु छोटे भाई व्रत 
बी पत्नी उन्हें वार-घार बड़े भाई-भाभी थी झूटी निन्‍दा बरके उत्तेज्ञित करने लगी । 
बई बार बढ़े भाई मिह ने उसे स्तेहपू्वंद! समझाया, जिससे बहू पुन. स्वस्थ हो 
जाता । 


एक दिन उसी पत्नी से हतने बन भरे किः बह उत्तेजित होकर वहे भाई 
पे पाम पहुँचा जौर अ्ट कर चैंठ गया--'आज तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही 
'उटूगा ॥४ 

बहे भाई बे बहन समझाने पर भी नहीं माना, व विवश होकर उसने 
सम्पत्ति का आधा हिस्सा छोटे भाई को दे दिया । 


परन्तु ऐसे व्यक्ति के प्राम लक्ष्मी वहाँ दिक्ती ? उसने सारा धन फूंढ 
दिपा। फिर भी यहें भाई ने उसे और धन दिया। लेडित बार-बार वह धन शो 
देता और वह्ा-भाई उसे फिर अपनी राम्पत्ति में से शुछ दे देता । 


एवं दिन अफ्लसी एवं भार्मण्य छोटा भाई बड़े भाई सिंह पर धूसे से हमला 
बरतने लगा। बहें भाई ने उस प्रहार से तो बचा लिया अपने को । लेडिन उसमे स्वार्पो 
गमार मे विर्क्ति हो गई। एक अध्यास्म-साधश खसुनि से उसते दीक्षा सै सी। छोटे 
भाई दर्गंत ने भी तापस दीक्षा ले सी। दोतों बई जग्मों तश एक दूसरे के सम्पर्क में 
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डया सम्पन्न छोग अपनी सम्पत्ति परलोक में साथ ले जाएँगे ? यदि नहीं तो, ऐसे 
निर्धन एवं बेरोजगार साधर्मी बन्धु को आफत में मा संकट में देख कर वया आप में 
साधर्मीवन्घुता नही जागती ? 


भारयाह के एक जेने धनिक का हैदराबाद स्टेट के एक शहर में व्यवसाय 
था। उनवी शुभकासता थी--राजस्थान के बुछ बेरोजगार जैन भाईयो को यहाँ 
साकर उन्हें सहयोग दिया जाए। फलत. राजस्थान से जो भी वेरोगगार स्वधर्भी 
बन्धु आता, उस्ते उसकी झंचि के अनुसार कपद्ा, किराना, अनाज आदि की वे दूकान 
करा देते। अपनी ओर से वे उसको ५००-७०० की मदद कर देते । उससे बहुते- 
देखो, यह धम्धा बरो | इसमे जो भुछ भी पाई हो, उसवा अमुक हिस्सा हमें दे देवा 
ब्रादी सब तुम्हारा है। दो-सीन साल में जब उसकी दुकान जम जाती तो अपना 
हिस्सा और रुपये निकात लेते, और उसे स्वतस्त रूप से अपना व्यवसाय करने देते । 
यों सगभग १५० परिवारों को उक्त सेठ ने बसाया, रोजगार धन्पे से उन्हें लगाया 
और अपनी श्वधर्मीवन्धुना सिद्ध वी । 

' किसी ध्यक्ति में स्वजातिवन्धुता या किसी एक जाति के प्रति बच्धुता होती 
है। जैसे मीगोनेता साटितन लूधर किंग में नीथग्रो जाति को सम्मानित और प्रतिध्ठित 
करने और उनके अधिवार दिलाने भे अपने प्राणों की बाजों लगा दी। लोग उन्हें 
मारतेपीटते, गाली देते, पर वे अपने अहिसा घ॒र्मं पर डटे रहबर खुशी-सुणी सहन 
बरते । 

बगाल के फरीदपुर के महाप्रधु जगदुबन्धु मे बूना और डोम जैसी अस्पृश्य 
और पददलित जातियों को गले लगाकर एक दिन मे दुराचारी से सदाचारी 
बता दिये । वे विद्याथियों फो सच्चरित्र बनने वी शिक्षा देते थे । 
कुष्टरोपियों के बन्धु : सनोहुर दिवाण 
कुप्टरोग एक भयानक रोग है। कोइ का! रोग जब लग जाता है तो उसके 
धरवासे उसे घर से निवाल देने हैं, समाज में कोर्ट भी उसे पास बैठने नहीं देता, 
उसकी छाया से भी घृणा घरते हैं। किन्तु मनोदर बुन्दन दीवाण ने गाँधीजी से 
प्रेरणा पाकर वर्षा बे? पास दत्तपुर में एक बुप्टआधम खोला, जिसमे रहकर नें 
स्वय बृष्टरोगियो बी सेवा करने लगे । 
भसचमुद्द ऐसे बन्घु संसार में मिलने बिन हैं । 
असहाय महिलाओं के बन्धु-महंपि कर्वे 
स्म्राज में कई विधवाएँ अनाय एवं असहाय, स्थक्त एवं अशक्त महथिलाएँ 
हैं, जिनरे पास क्लाजीविश का कोई साधन नहीं होता । उन दु खित-यीडित महिलाओं 
के आँसू धोना वास्तव में बहुत बड़ी बन्छुता फा बाय है । इस वाय॑े में वे ही हाय 
डालते है, जनम समाज के क्वरा मिलने घाली सातलियो, आलोदताएँ सतते मी 
हिम्मत हो। 


१२ 
क्रोधीजन सुख नहों पाते 


भर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज आपके सामने एक विशिष्ट एवं निरृष्ट जीवन का चित्र उपस्थित कर 
रहा हूँ। अब तक १० जीवन मूत्री पर मैं प्रवचन वर चुका हूँ । आज ११ वें जीवन 
मूत्र पर विस्तृत दिविचन करना चाहता हूं । यह जीवन सूत्र है-- 

'कोहामिभया ने सुहूँ सहंति' 

क्रोध में पराणशित व्यक्ति सुख नहीं पाते । अर्थात्‌ श्रोध्ी जीवन सुखी जीवन 

नहो है 
क्रोधी का सुदध कपुर की तरह 

मनुष्य चाहे जितना धनभम्पत्न हो, विद्या और बुद्धि में प्रगतिशील हो, 
सुखमुविधाओ से भी परिपूर्ण हो, घमतिप्राएँ भी करता हो, उसमे अहिसा-सत्य आदि 
अन्य घाहे जितने गुण हो, निष्य-नियम, जप, माला, तप आदि चाहे जितना करता 
ही, गरोर भी घुन्दर भौर स्वस्थ हो, परिवार भी चाहे जितना अच्छा मिला हो, रहेने 
के लिए सुविधाजनव मकान हो, ध्यवस्ताय भी अच्छा चलता हो, परन्तु यदि उसमे 
अोध की आदत है, त। वह इन सठ गुणों और सुखों बग छृप्स कर देता हैं| कफोध 
रूपी अग्ति सुखरूपी वृक्त वो जला ढालती है। क्रोधी व्यक्ति के जीवन में जो भी 
योड़ा बहुत सुस प्राप्त है, वह भी क्ोघायेश के कारण कपूर की त्तरह उड़ जाता है । 
एक व्पक्ति अपने परिवारवालों की बहुत सेवा करता है, घन उपार्जन के लिए मेह- 
नेत भी खुद बरता है क्षषवा घर या वाये भी बहुत दिलचस्पी से बारता है, परन्तु 
जद उसने शरीर में क्रोषरुपी पिशाद प्रविष्द हो जाता है, तब वह क्रोध के आवेश 
से पायल हो जाता है, जैसे वि एक पाश्चास्य विचारक में बहा है-- 

(ै॥९९६ $$ ध30॥655 ए 000 ' 

'कोघ मन बा पगवषन है ।' 
जैमे पायल आदभ्ी को झपने दहितादित का भान नहीं रहता, यह डझिसी को 

चाह दो कुछ कह देता है, इसीप्रकार क्रोधी भी अपने दुजुर्गों और महान्‌ पुरुषों को 
भी भोधावेश में चाहे दुछ बह देता है, उनका अविनेय बर देताहे, उनकी शोई 
अदव नहीं रखना। 


कस 3 


क्रोपोजन सुपर नहीं पाते. २३७ 


अयगन पूरा डिये बिना हटता नहीं, उसका ध्यमन प्रा ही होना चाहिए । डॉक्टरों का 
बरना है कि अधिव फ्रोध बरसे में मस्तिष्क में रहे ए शानतन्तु फट जाते हैं। 


आजगपोर्ड यूनीवर्सिटी के स्वास्ष्प निरीश॒कर डॉ ० हेमनवर्ग ने अपनी रिपोर्ट मे 

बताया है कि श्रोध थे बारण इस वर्ष परीक्षा मे अनुत्ती्ण होने वाले छात्रों मे अधि- 
इाश चिडचिड़े मिजाज मे थे | पागतखाने की रिपोर्ट में बताया है कि कोध से उत्पन्न 
होते वाले मस्तिष्क रोगो ने अनेकों को पागल बना दिया देखिए क्ोधी मानव शराब 
थीये हुए मनुष्य वो तरह बया-क्या करता है-- 

“राग रशोदंपुपि कम्पसनेकरूपं, 

छिसे जिवेब रहितानि थे चिस्तितानि । 

पुमाममार्गगम् समदु खजाते, 

कोप करोति सहसा मंदिरामदईच ॥ 


क्रोध करने वाने पुरुष वी आँखें लाल हो जाती हैं, उम्के शरीर में अनेक 
प्रबार वा कम्पन होता है, चित्त से विवेवरहिंत चिस्तन करता रहता है, उन्मार्गे पर 
जाने लगता है, एक साथ क्ोधी पर अनेक दुख आ पड़ते हैं॥ भदिरा पीकर उन्मत्त 
बने हुए वी तरह तोधी भरी उन्मत्त हो जाता है। वह भान ही भूल जाता है कि मैं 
बया कर रहा है । 

जॉन बेब्स्टर (007 १४८०५४८४) कहता है-- 

+गुफलार 3$ ग0! ॥ 0 ण & प्रीष्ट धीयां 065  शाडत 50 06[0- 
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“प्रश्ृति की कोई चस्तु ऐसी नहीं है, जो मनुप्य को इतना विरूप, इतना 
पाशविक बना दें, शितना कि अनियन्त्रित क्रोध बना देता है ।” 

श्रोषघावेश भे आकर मनुष्य मपनी बड़ी से बढी हानि कर बंठता है । 

पहाटगज दिल्‍ली के निकक्‍ेटयर्ती एक मोहल्ले मे एक व्यक्ति को चिदूफण्ड से 
१००) हपदे मिले । बहू सौ स्पये कॉ नोट लेकर घर जाया। उसने नोट लाकर खाट 
पर रखा और बुछ बाय मे संग गया। इतने मे उसका एक-दो वर्ष का बच्चा घेलता 
हुआ वहाँ आ पहुँचा । उसने सौ रुपये के नोट को खिलौना समझकर उठा लिया और 
मुह में लेकर फांड दिया, जैसा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं। सौ रुपये के नोट को 
फाइते ही उस मनुष्य ने कोघ में आकर अपना विवेक खो दिया। तन्‍्काल उसने सोने 
दच्चें शो उठाकर जलते हुए हन्दूर मे पटक दिया था, जिससे बच्चा तत्काल मर 
बेया। हाथ रे शोध ! हू कितदा अतर्यकर है ! प्ठौसी लोगों मे उस व्यक्ति की बहुत 
भासंता भी और मरम्मत वी । पुलिस उसे गिरफ्तार वर ले गयी । 

वास्तव में श्रौध् महाभरकर रोग है। ऐसी महाष्याधि से दूर रहना ही शेय- 
कर है| जिन्हें क्रोध को बीमारी नही लगी है, उन्हें इससे दूर हो रहना चाहिए और 


चोधोजन सुख नहीं पाते... २४३ 


घाहिए। उसमे दूर रहना चाहिए। जिस प्रदार चण्डाल पर्दा होता है, इसी प्रकार 
त्रोधीस्पी चाण्डाल मत का भन्‍्दा होता है, वह झतिक दुर्गुणों से घिरा होता है | देसिए 
मनुम्मृति (७(४८) मे च्ोध् से पैदा होने वाले ८ व्यमत बताये हैं-- 

"पैशुन्द साहस द्रोहमोर्ष्याप्युपायंदुपणम्‌ । 

धादप्इज थव पारध्य कफ्ोपजोःपि गणो-ध्टकः ॥/! 

(१) चुगती, (२) दु'गाहत, (३) बैर, (४) जलन, (५) दूसरे के गुणों मे 
दोषदर्शन, (६) अयोग्य घन मा लेन-देन, (७) वछोर वचन, (८) करता का बतेवि। 
थे ८ ब्यमन षोध से उत्तन्न होते हैं। चोौध चाष्डाल जिसमे आ जाता है, यह सम्य- 
ममाज में क्ादरणोय नहीं बनता | उसवरा परारिवारिव एवं ध्यक्तिगत जीवन अम्त- 
ब्यस्त हो जाता है। भोधी आदमी वा हर जगह से बहिष्कार होता है। अत. जिसके 
घड़े में षोध उपन ग्हा है, फ्रोप जतित दुर्गुण घुसे हुए हैं, चह चाण्डाल है । 

चिम्न राय पण्चित तदी से नहां कर आ रहा था। मार्ग मे बहु एक चाएंडॉ- 
मिन से छू गया । चघस, एक ही क्षण में कोष में बहू आगबयूला हो उठा। उसकी 
भाँखें साल हो गईं | बह चाणइलिन पर घरस पष्टठा। चाण्डालिन कुछ देर सुनती रही । 
छिरि भी चिममराय का क्रोध शान्त मं हुआ। लोग हवट्ठे हों गये । चाण्डालिन ने 
निकट आकर घिमनराए् का हाथ प्रवद्ड जिया । लोगों ने उसे टोका--तुमने इसका 
है।थ क्यो पकड़ा ? "वह घोली--यहू मेरा पति है। इसे मैं अपने घर ले जाना चाहती 
हैं ।” अब तो चिमनेराय वा ज्रोध ओर बढ़ गया | उसने हाथ छुडाना चाहा, मगर 
चघाण्डालिन ने छोड़ा नहीं । आखिर पुलिस आई और दोनों को पकड़ कर न्यायाधीश 
ब सामने पेश विया । 

अब डिमनराय था त्रीष झछाल्त हुआ । उसे अपने किये पर प्रश्चात्ताप हुआ ] 
ग्यायाधीश ने पूछा-- तुम दोनो बयो लड़ें थे २ चाण्दालिन बोलौ--मैं अपने पति को 
धर ले जाता चाहती थी, मगर ये चल नही रहे थे, इसलिए लड़ाई हो गई ।/ 

घिमनराय बोले “मैं इसका धति नहीं हूँ, तद इसके यहाँ देसे जाता २” 

न्यायाधीश--/ जया यहु तुम्हारा पति नहीं है १ 

चाष्डा लिन-- पहले था, महाशय ! प्र नही है $7 

स्थायाघीश--“पहले था, अब नहीं, इसवा क्‍या अर्थ है ?” 

घाष्डालिन--'ऊुद तक इसके घट में लण्डाल थां, तब तह यह मेरा पति 
धा, कद इसबे घर मे चप्डाल लिबरल गया है, इसलिए अब यह मेरा पति नहीं 
श्ह्ा 

सचपुच, जहाँ घोपरुपी चाष्डास होता है, बहा आदमी का हर जगह अपसाद 
होता है । वह बही सुख नहीं पाता, इस चष्डाल के बारण । 

दुर्वामा ऋषि ही नहीं, महृषि थे। महवि पद इतना अश्रतित्यित हीता है कि 
खमार गा। सदसे शक्तिशाली और वैभदशाली श्यक्ति भी उसे नमन करता है। परम्नु 


+ 


श्ोधीजन सुल नहीं पते... २४५ 


प्रसम्ध में कोध उत्पस्त होने के ४ प्रवार बताये हैं-- 

(१) आद्मप्रतिष्ठित --अतने क्षाप पर होने बाला, 

(२) परप्रतिष्ठिद--डमरों के निशित्त से होते वाया, 

(३) हदुभय प्रतिष्यित, 

(४) अप्रतिष्यित--निमित्त के बिना ही उत्पन्न होने वाला । 

क्रोध पर विजप पाना हो सुख-शान्ति का कारण 

भ्रोध को शान्तिपूर्वक राने से अनेक लाभ हैं । शोध आने पर मनुप्य को एक- 
दम चुप और शात्त होवर बैठ जाना चाहिए । प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटों को जब भी 
त्रोध आता, बह चुपचाप बैठ जाता, और उसके कारणों पर विचार करता था| 
पाश्चात्य विचारक मेतेवा ने क्रोध पा इलाज विलग्ब बताया है-- 

४06 ह€३९5 ह्टातवपेज [07 8॥867 45 0349 '' 

क्ोध् का सदर घढा उपचार बविलम्ब करना है। जब फोध आए तब 
चुपचाप शान्ति से दैंठ जाओ। उस समय बुछ न बोलो, न लिखों, म जवाब दो । 
बन्पयुशियस के मचानुसार क्रोध आने पर उसके बारणो पर विचार करी | 

जेफरमसन ने भी मही बढ़ा है-- 

+ फैला ताहाए, (०एपा हा 0६४06 १०७ 5५६9), 7/ ५८५ साष्टा॥, 
(०४१४६ 3 प॥67/60 "' 

“जब तुम युस्से से हो, तंव बोलते से पहले १० तक गिनो, अगर तुम बहुत 
ही गुस्मे में हो तो सौ मस्या तक भितो ।' 

शास्त्र भे क्ष्हा है--'कोह असच्च कुध्विज्ञा' भोध को विफल बना दो। 
घंमे तो जो प्रोष बरता ही नदी बह महान होता है, लेकिन वहू भी महान होता हैं, 
जो क्रोध को विफल बर देता है। क्रोध गी विफलता के ४ चार सूत्र हैं-- 

(१) जहाँ कोध आए, वहां से उठवर एकान्त में घले जाना 

(२) मौत हो जाता 

(३) विसी काम में लगे जाना 

(४) एक-दो धण के लिए श्वास को रोक लेता । 

कोप का शमन करने के वुछ और भी उपाय हैं--जैमे 

(१) प्रतिज्ञा झुर लीजिए कि “अपने दृश्मन कोध शो पास भी मे फटबले 
दंगा। जद आएगा तो उसका मटोरता से प्रतिवार वहूंगा 

(२) उरत थादपों को लिखरर ऐसी जगह टांग दौजिए, जहाँ आपकी निगाह 
पड़ती रहे | 

(३) जब शोध आए हो अपनी द्रसिज्ञा बग स्मरण बरिए और मुछ न वुछ 
दृष्ट सीजिए । 


अभिमारी पछताते रहते. २४६ 


“-भरा हुआ घड्म कमी छतकता नहीं, किन्तु आधा घड़ा अधिश आवाज 
फरता है। विद्वान एवं बुलीन व्यक्ति अभिमात सही करता, डिन्‍्तु गुणहीन मूर्ख 
अधिग खत बारा वरते हैं । 


अधभिमानी ध्यक्तियों का स्वभाव अपने मुह मियामिट्दू दनने का होता है । 
साहिरयकार शेवसपियर के शब्दों मे-- 

जुकह धगा॥४ १८६४९ 965 पाठ ह्राट्य/८5 इठफाँ, 

"पाली यतंव सचसे अपिक आवाज परता है ।" 

++वास्वव में अभिमानी व्यक्ति करता कम है, कहता ज्यादा है। इसीलिए 
सेक्मपियर अभिमानी वे स्वभाव का विश्लेषण करते हुए कहता है-- 

४6 ४०घा४ 00६ 03659 30 ग्रागोषट. 0धो॥6. लैेट॥0655 
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जब हम अपनी नप्नता या अपनी योग्यताओं का स्वयं बलान करते हैं, तव 

हम अपनी नभ्रता को घायल ऋरते हैं और अपनी योग्यताओं की अमदिश्धताओं को 
अशुद्ध-म्पवित्र कर देते हैं । 

अधभिमानी का गर्वोद्धत विचार 


अभिमानी प्राय॑ ऐसा दिचार किया करते हैं कि मेरे बिना दुनियां का कोई 
झूम नहीं दइलता । कर्द सोय अपने परिधार के मुत्तिया होने के नाते अभिसान करते 
हैं कि मेरे दिया परिवार का काम नहीं चलता, में न रहें, परिवार भूखा मर 
जायगा। परन्तु यहू सब ख्यर्थ कल्पना है, किसी के दिता किस्सी का काम रुकता 
नही । सभी को अपने-अपने भाग्य के अनुरार सव कुछ मिलता है। परन्तु अभिमानी 
अ्यक्ति भान लेता है कि मैं ही इसके लिए सहारा हूँ । 
हरिदांस नाम का एक वनिया था। उसके परिवार में बह, उमती 
पत्नी और दो सड़के, यों चार प्राणी थे । हरिदास फेरी करके किराने का सामात 
वेचकर अपना गुजारा चलाता था। धर में कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए 
उसके मत में यह अभिमान हो गया छि भेरे बिता परिवार का काम एक दिन भो 
नही चल सत्ता । दहसलिए बहू स्वय कस कर मेहतत करता था और लोयो एें' सामने 
भी अपनी डोग हांकता था। एवं दिन वह सन्त के सत्संग में पहुँचा। सन्त ने 
बहा--"दुनिया में विसी के दिना किसी का वास नहीं रुकता। यह अभिमान श्यर्ष 
है कि मेरे बिता परिवाट था ससाये का काम नहीं घते सकता ।” सस्सम पृर्ण होने 
बे बाद ऊद सभी छोग घले यए तब हरिदास ने संत से कहा--“भापने यह कहां कि 
दुनिया में दिसी वा वाम नहीं झढा रहता । परन्तु मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे 
परिवार बा मेरे विना एक दिन भी दाम नहीं दस संक्‍ता। मैं रवय इस बात का 
शाष्ती है। मैं दिन मर में जब कमा बर पैसे लाता हूँ, तभी शाम को रोटी-पाती का 


बे 


कत 


कक है] 
कब 


हमिपानों पछठताते रहते २५१ 


'शालजणों पाब्मइ! अश्ानीजन ही गये करता है । जो ज्ञानी और विवेशी होता है, 
दुनिया वी घुली भँसों से देखता है, सगार मेर प्रस्येक्त पदार्थ की वास्तविकता को 
समझता है, वह दभी गर्व या अभिमान नहीं बरता । वास्तव में देखा जाएं तो अभि- 
मानी के हृदय में ज्ञान वा निवास हों नहीं सकता । रिंसी के कमीज की जेब 
फटी हो तो उप पैसे दिक्रे नहीं रह सकते, नीचे गिर जाएँगे, वैसे ही 
जिसी ब्यक्ति का हृदय अभिमान से फठ़ा पड़ा हो, उसमे ज्ञान और विवेक कहाँ 
दहरेंगे ? एक' विज्षारक' बहता है वि 'अमिमानी अयने आपबो सर्वोक्तिष्ठ और दूसरे 
बे निृृध्ट मानवर दो गलतियाँ करता है । 
अभिमानो के मन से प्रदर्शन फो भावना 
पअमभिमानियों या मन इतना सरीर्ण एवं तुच्छ होता है कि वहू दूसरों की 
देखती देख घर जलने लगता है| बह दूसरो के धमण्ड को घृणा की दृष्टि से देखता 
है, दूमरो थी प्रतिप्ठा उसे खटबती रहती है, दूसरे वा अत्यधिक सम्मान उसे कटे 
शो तरह चुभता है। यह दूसरों को नीचे गिराकर यथा दुनिया भी नजरे में दूधरो 
को नीचा दिखाबर उसकी नींद पर अपनी प्रतिप्ठा बाग महल खड़ा करने का प्रयत्त 
ढ्षरता है। अहवारी श्यक्ति ही अधिक बोलते है, वे ही अरता पाण्डित्य प्रदर्शित 
करते बे' लिए दूसरों से वाद-विवाद करने के लिए बमर कमे रहते हैं। ऐसे अभिमानी 
एवं अहवारी छोगो को प्रदर्शन वो थीमारी सगी रहनी है | ये जब देखो, तब अपनी 
अहकारी भूख मिटाने के लिए कोई ते कोई आडम्वर करते रहते हैं । दिखावे से उनके 
दुतनां अधिक प्रेम होता है कि अगर उनवी दृष्टि मे यह आा जाए कि दूसरा उनसे 
भधिक बाजी मार रहा है तो वे क्षपना सर्वर्व खर्च करके, दूसरो से उधार लेकर भी 
अपना प्रदर्शन करवे अपना वहप्पन दिखाते रहते हैं। अपनी हैसियत नहीं होते पर 
भी अभिमानी दुनिया वी जवान से अधिक शक्तिशाली, धनवान्‌ या बुद्धिमान अथवा 
घारिषवान बहलाने के लिए, या दुनिया की मजरो मे श्रेष्ठ जेंचने के लिए अबना 
शर्वस्व होम देता है । 
एवं गरीब स्त्री एवं दिन किसी सेठ के यहाँ गई। गेठानी ने चुड़ा पहल 
रखा था। यह हाथीदान वा वसा हुआ और वहुत ही बढ़िया था। पड़ोमिने उसे 
देमने भा रही थीं और सेटानी को वधाइयाँ देने वालोका ताता लग रहा था। 
गरीब महिला ने ऊब यह रगढ़य देखा सो मन में सोचा--“मैं भो क्यो ने हाथीदात 
वा खूष्टा पहनूं और वष्दीसियों से बधाहयाँ प्राप्त वरें ।/ घस बया था, घर आने ही 
उसने अपने पति से बहा +- मुझे हाथी दात वा चूडा ला दो।' पति ने कहा-- देखती 
नहीं, घर बी परिन्यिति इसी है ? यहाँ तो वेट भी बदिताई से भरता है और तुम्हे 
हायीदांत व) चूहा चाहिए ।" 
परत्तु पह्नो भी गवीली और हटी थी। उसने साफ कह दिया--'चूड़ा 
लाओदे, तभी घूर्दा झनेगा। में घुड़े गे बिना रह नहों सकती 7” 


ब्बड न» 


हु हझ०ई 





अभिम्रानी पछताते रहते २४६ 


अधभिमानी शोक-परायण व चिन्तातुर क्यों रहता है ? 


प्रान होता है, सभिमानी को सतत शोक था चिन्ता में प्रग्त क्यों रहूनां 
बना है ? जैसा कि गौतम ऋषि ने कह!---भाणप्रिणों सोयपराः हवंसि' हसरे अनुसार 
अभिषानी का स्वभाद ही ऐमा बन जाता है कि उसे फोई दूसरा सपने से बढ़कर 
नही जैचता | वह अपने अभिमात की भूल को मिटाने के लिए अटेविश चिन्तित, 
व्यधित और परेशान रहता है। आाज अमुक व्यक्ति आगे बद गया है तो बल कोई 
और उममे भी आगे बढ जाता है तो अभिमानी को छातो पर साप लौटने लगता 
है । उसे दूसरों से आगे वदकर बाजी मारमे वी सूती है । उमा अदृवार उसे चैन- 
मे बैठा नही रहने देता । शुभवद्धाचार्य ने टीर ही कहां है-- 


'सुप्पते मानत पुसों डिवेद्मामलचीचनम्‌ ।' 
अभिमान से मनुष्य का विवेजनेद्र नप्ट हो जाता है । 


घारा नगरी से राजा भोज पी वीत्तिपताबा दान-सम्मात के कारण चारों ओर 
फल रही थी । उनका एक समवयस्क मिचर था, सेठ सोमदत्त ! यह पर्याप्त धन होते 
हुए भी पत्ता बजुस था। राजा भोज की सतःस्थिति उसके दान, ज्ञान और सम्मान से 
वमन्त की सी प्रफुमल्लित थी, पर सेठ की मन स्थिति थी परत्चडन्मसी थी, जिसमें न॑ 
पत्ते, न फूल, वेदव दूं5 हो टूंढ पे, बयोक्ति वृद्धावस्था में सेठ की पत्नी गुजर गई थी, 
एक लडवा था, वह बेश्यागामी हो गया । पुत्री-जामाता सैठ का धन पाने के लिए 
उसी मझृत्यु-कामता कर रहे थे। इस कारण सेठ उदासी ओर बेचेनी का जीवन जी 
रहा पा) एक दिन सत लक्षीति मुनि से जब सेठ ने अपनी मनोब्यथा तथा अपने मित्र 
राजा भोज के सुख और सन्‍्तोष की दात कही तो उन्होने बहा--अगर तू सच्चा 
सुख और सन्तोष चाहता है तो धत का मोह छोड क्या तेरा सप्रहीत धन तेरे साथ 
परलोक्ष जाएया ?” 

सेठ--नही, गुरुदेव !” 


मुनि बोले--/तो फिर पुत्रादि को जो देय है, उस अश घने को देकर शेष 


धन परोगक्यर में लगा । जब सू यह वर खुके, फिर तुझे शाश्वत शान्ति की राह 
बवाऊेगा । 


सेठ की बन्द्र तिजोरियाोँ और भष्डार खुत्त गए । सेठ के नाम के विद्यालय, 
अनाधालय, चिदिस्सालय खुल गए। कवियों और पण्टितों बी झोतियाँ भी खुब 
भरी । फवतः उन्होंने सेठ के गुणगान गाए और महादानी घोषित शिया । साल भर में 
राजा भोज ने जितना दात दिया था, उसना सेठ ने एक हफ्ते में दे दिया। अने. सेठ 
अपने को राजा से ऊँचा समझ दंठा। प्रशमनों थौर भाटों ने उसे दानवीर गर्ण रा 
अदतार बताबर उसी खूब प्रशता बी । इन सबवा असर यह हुआ कि सेठ गई से 
पूल थया। उसकी घालदाल और बोलइाल में द्प और अभिमान टपरता था। 


अधिमानी पछलाते ?हते..._ २४५६ 


अभिमानों झोक-परायण व चिन्तातुर फ्यो रहता है ? 


प्रश्न होता है, अभिमानी को सतत शोक या बिन्‍्ता मे ग्रस्त क्यों रहता 
पड़ता है ? जैसा कि गौतम ऋषि ने कहू!--'माणस्तिणो सोयपरा ह॒वंति' इसके अनुसार 
पभिमानी व३ स्वभाव ही ऐगा बन जाता है कि उसे कोई दूसरा साने में बढ़कर 
सही जँचदा । वह अपने अमिमात थी घूल को मिटाने के लिए अहेनिश विस्तित, 
व्ययित और परेशान रहता है। आन भमुक व्यक्ति आगे बढ़ गया है तो कल॑ कीई 
और उससे भी आग बढ़ जाता है तो अभियानी कौ छाती पर साप सौटने लगता 
है । उमर दूसरों से आगे बडकर बाजी मारने वी सूझती है| उसका अद्वार उसे चैन- 
में बैठा नही रहने देता | घुभवस्धाधार्य ने टीक ही बहा है-- 


'सुप्पते मानत पुस्सों विदेशामललोचतम्‌ ।! 
अभिमान से मनुष्य वा विवेवनेत् सष्ट हो जाता है । 


धारा नगरी में राजा भोज की पीतिपतावा दान-सम्मान के कारण चारों ओर 
पल रही थी | उनका एक समवयरक भित्र था, सेठ सोमदत ! यह पर्याप्त धन हीते 
हुए भी पत्रता कजूस था । राजा भीज वी मन हियलि उसके दान, ज्ञान और सम्मान से 
वमन्द की सी प्रफुल्लिस थी, पर सेठ की मन.व्विति थी पतझड-शों थी, जिसमें न 
पत्ते, न फूल, बे वत दूँ: दी टूंठ थे, बयोकि बृद्धावस्वा से सेठ हो पत्नी गुजर गई थी, 
एक लड़का था, वह वेश्यायामी हो गया | पुत्री-जामाता सेठ का धन पाने के लिए 
उसदी मृत्युकामना वर रहे थे। इस कारण सेठ उदासी और वेचनी का जीवन जी 
रहा था। एक दिन सव लकी ति मुनि से जब सेठ ने अपनी मनोव्यथा तथा अपने मित्र 
राजा भोज के सुर और सम्तोप की बात कही तो उन्होने कहा--'अगर तू सच्चा 
सुख और सन्तोष चाहता है वो घन का मोहू छोड ! क्या तेरा सग्रहीत घन तेरे साथ 
परलोक जाएगा ?” 

सेद--नही, गुरदेव !” 


मुनि बोदे---/तो फिर पुत्रादि शो जो देय है, उस अश धन को देकर शेष 


पैन परोपकार भें गा । जबे तू यट्‌ बर चुके, फिर तुझे शाश्वत शान्ति की राह 
बवाऊँगा ६ 


सेठ बी बस्द लिजोरियाँ और भण्डार खुल गए। सेठ के नाम के विद्यालय, 
अनायासय, चिजित्सालय रूुल गएं। बवियों और परष्डितों बी झोलियाँ भी खूब 
भरी । कलत: उन्होंने सेठ के गुणयान ग।ए और महादाती घोषित दिया । साल भर मे 
राजा भोज ने जितना दान दिया था, उतना सेट ने एक हफ्ते में दे दिया | अत सेठ 
अपने को राजा से ऊँचा समझ बेटा । प्रशसशों और भाटों ने उसे दानवीर कर्ण का 
अवतार दतावर उसनी खूब प्रशंसा बी । इत सबका असर यह हृआ कि सेठ गब॑ से 
पूल गया। उसी चालदाल और दोतचाल में दर्ष कौर खयाल रफंडाखाहों ॥ 


र>ख अत डनलरे सम व्का जन ४०० ८५० २० क टिक 


अभिमानो पछ्ताते रहते. २५१ 


हाथ में जाती रही | अ्त्र न तो दाखियाँ रही और न ही घोड़ी जिम पर चैठकर 
ठाकुर अफीम फ़ाने थे। फिर भी पुरानी रीति के पाचन वी ठाठुर को हरदम चिल्ता 
रहती थी। अत ये अपने मान वी एक दीवार को अपनी घोड़ी ते रूप में इस्तेमाल 
बरने छेगे। जब भी क्रफीम सेवन फरना होता, वे इस दीवार पर चढ़ जाते गौर 
ख्ुरानों से वबहते--'अब दाभियाँ तो हैं नहीं, तुम ही मुझे अपीम घोल वर दे दो ।' 
जब उसुरानी उम्हें अपीम सावर पकड़ा देती। सब वे दीवार से कहते--“चल, 
धोडी प्र ।” इस तरह अहवारी ठाकुर साहब अपनी पुरानी समृद्धि कौ परम्परा को 
दोए जा रहे थे । वे विवेकपूर्व के उसका परित्याग न कर सफ़े वि अब इस स्थिति में 
उस परम्परा के पातन की कया जरूरत है ? 


इन ठाकुर माहव की तरह धामिक साधकों की भी स्विनि भी वुछ ऐसी वनी 
हुई है कि ये द्रब्य-्शेव काल भाव के अनुसार समाजहित को देखते हुए परम्पराओं में 
उचित संशोधन इसलिए नही करते कि इससे पूंजी की पुरानी रोत्ति का पालन नही 
होगा, भले ही उनके पूर्व जो मे मपने युग की परिस्थिति अनुसार बहुत-स्ी परम्पराओं 
में रहोवदल किया हो। परन्तु अटंवार उन्हें ऐसा रूरने से रोकता है। अह की 
रहा के लिए चाहे उन्हे ठाकुर साहवे को तरह दम्भ और दिखावा हो क्यो न करना 
पद ? 
अधिमान-रक्षा के लिए दूसरों को मोचा दिखाने को चिन्ता 


प्र अहबाये व्यक्ति अपने अभिमान की रक्षा के लिए हर समय मत में 
चिन्तित रहता है कि मैं सबसे सर्वोपरि कंसे कहलाऊँ ? भले ही उसमे दूसरों से 
अधिक क्ियानवल, चरित्र दल मं हो। अयर द्वो तो भी उसका अभिमान प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप में व्यक्त बरने वी कया आवश्यवता है ? परन्तु अभिमानी इस थाने को 
नजरक्षन्दाज कर देता है और अपने अह (क्रिया, चरित्र या धन क्लादि के) को व्यक्त 
बरतने दे लिए दूमरो णो नोचा दिखाने था समाज की दृष्टि मे भीचा पिराने की 
फिराक में रहता है। जब भो मौत्रा आता है, वह व्याख्यान में, भाषण में, सम्भाषण 
में अपनी उल्तृप्टता बी डीगें हॉकता है और दूसरों के खरित्र, जिया, धर्म या धन, 
सत्ता आदि को कड़ी आलोचना करके लोगों की दृष्टि में उन्हें घुणापात्र और निस्‍्न- 
कोटि वे दता देता घाहता है, तारि लोग उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत अधिक करें, 
इसके अनुयायी अधिक बने । 


सिद्धि का अधिमान मनुष्य को पराजित कर देता है 


»बई बार मनुष्य शो सप एवं जप वी साधना से झई सब्धियाँ, सिद्धियाँया 
शक्तिए। काप्त हो फाती है पते उन्हें प्रड़्ाता सह नहीं है। बड़े-बड़े साधक इस 
सम्बन्ध मे असफल हो जाते हैं। अधिम्ान के हाथी पर बंठवर भानव अपने आपको 
सारी दुनिया से धेष्ट समझने लगता है, सब वह दुसतें को पराजित बरने के प्रदत्त 


क्पटों होते पर के दास २७७ 
माया के रहते आत्म-शुद्धि नहीं 


शास्त्र में साप्कों को आत्मणशुद्धि फ्रः लिए आलोचना, निम्दता, ग्टठणा, प्राव- 
किचित आई साधनाएँ बताई हैं, किन्तु उन सबके साथ एक कबड्डी शर्ते रखी गई है कि 
आलोचना आदि वी साधनाएँ सभी सफ़्ल होगी और साधक वी आत्मशुद्धि भी तभी 
होगी, जद बह माया की बैतरणों भददी वो पार कर जाएगा। अगर मन में था वचन 
मे जरा भी माया रसकर भालोचना आदि करेगा, तो वह यथार्थ आलोचना आदि 
नही होगी, यथार्थ आलोचना आदि के त होने को स्थिति में आत्मणशुद्धि नहीं हो 
से गी। पाप उसके अन्तर में तीखे काटो की तरह खटकने और घुमते रहंँगे, उसके 
अन्तर में पापों का वोझ बना रहेगा, वह हलका नहीं होगा। इस कारण उसके जीवन 
मे समाधि भाष-शान्ति भाव नही आ सकेगा। सूत्र कृताय सूत्र [तु २, » २, ३-१३) 
में स्पष्ट बताया है-- 
“पायी सायं सट्टु णो आलोएइ, णों पडिश्शमेइ, णो निदइ, णो अहारिह 
लदोशम्म परायच्छितं पड़िवग्णद । 
मायी साघक क्षपार्य फरके उसको आजोचता, प्रतिक्रमण, आत्मनिन्‍्दा, गहूँणा 
आदि नहीं करता और न ययोचित तप.कर्म रूप प्रायश्चित ग्रहण करता है, (वह कृत 
पापों को हद ता चाहता है), उमे अपयश था भय बना रहता हैं। इस कारण उसकी 
आत्मशुद्धि नही हो पाती । 
घास्तव में, अपनी माया था अपने जीवत के किसी भी अग-प्रत्यग में प्रचलित 
माया को तो सनुष्य स्वपमेव पहचान लेता है। उसके लिए किसी दुसरे को वह्नील 
घताते गये जहूरत नहों होती । 
माया तेरे कितने रूप ? 
माया यहाँ मे तो धन-सम्पत्ति के अर्थ में है और न ही वह ग्रहा की माया 
के अर्थ में है। यहाँ मुख्य शप से माया कपट अर्थ में है। जहाँ-जहाँ कंपट, छल, झूठ- 
फरेद, दश्म आदि हो, घहाँ वहाँ माया का वास है | इस प्रकार हम देखते हैं कि माया 
अनेक रूपो में मानद जीवन में खेलती रहती है। कभो वह कपट के रूप में आती है 
तो वधी कट नीति और मायादार बे शप से आती है, कहीं वह प्रभारणा, धोखेवाणी 
कौर बचना के रूप में आती है, तो कहीं छत, धूठ-फरेब, धोखा-धड़ो, मर बेईमानी 
बे रूप में अपनी झावी दिखाती है। वभी दह दुराव और छितव के रूप में जीवन 
में प्रविष्ट होती है तो बर्भी बुटिलता और जेटिलता के रूप में। कभी वह दम्भ 
भर प्रा्मष्ड के रूप में अवतरित होती है तो वभो वह ठोग और बद्दानेदारी के रूप 
में । भतलद यह कि माया या एक ही रूप नहीं है यह विविध रूपों में जीवन वी 
ताटपशाला में मादक दे रग्मब पर जाती है । 
भाया : कपट के रूप में : 
बपट माया बा दाहिना हाय है। वह जीवन में जब जाता है सो बलुधित 
ब्र देता है। दप्ी-यमी सह बषद दूसरों गो दइनाम करमे के लिए एक पहयंत्र के 
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ऐो विलकुल रोककर मन हो मन इरिदिंउ विदयों का स्मरण वरता रहता हैं, बह 
मूदात्मा मिथ्याचारी कहलाता है । 


जो ब्यक्ति बाहर से तो उज्ज्दत प्रवित्र महा या भन्‍्ह के सेष में रहता है, 
धामिक क़ियकाण्ड भी बरता है, भगवान्‌ छा जाय भी करता, तरम्या भी करता 
है परन्तु अन्दर से उसता झन वश से नहीं है, इच्द्रियों पर उसका वियन्त्रण नहीं 
है। मत और दुर्द्ियाँ विषयों को ओर दौडती रहती है। बड़ घ्यान तो लगा लेता 


है, परन्तु बंगले वी तरह उसकी हृष्ठि या खिल्लसे अपने अभीषप्ट सासारिक पदार्थों 
वी क्षोर ही होता है । 


बौद्ध जान में एक कषया है। बाराशमी में प्रह्मदत्त राजा के राज्य वाल में 
बोधिमत्व चनदनपोह ने रच में जन्मे थे । वह चन्दनगोह घोर जगन में रहती थी । 
एक दिन उसने देखा कि उसते निवास वे! पटौस में ही एक साधु पर्णकुटी बनाकर 
रहने आए हैं। अत प्रमप्त होकर सोचने लगी--“अच्छा हुआ, सुझे रोज प्रात काज 
सल के दर्शन है।गे । बढ़ प्रतिदित प्रात बाल साधु ये! दर्शन करने उनवी पर्णझुटी 
पर जाने तगी। 

परत यह साधु सच्चा नहीं था, मायाचारी या मिशथ्याचारी घा। ऊपर से 
साधु के क्षियाक्ापड करता था, पर उसने अस्तर में सामारिद पदार्थों की लालमा 
थी। एक दिन इस सापएु दे बुछ सेवक अपने घर से पत्र हुआ मास ले आये थे, उसने 
भहिसा मर्यादा का विचार मे बररे वह सौस खा लिया । साँस उसे बहू स्वादिष्ट 
सगा, इसलिए सेदको से पूछा--'यह माँस तुम किसका लाये थे ?' सेवक घोले-- 
बह तो चन्दनगोंह का साँस था ।' चन्द्रतगाह का माम सुतते ही साधु के: मन में 
एड दुष्ट दिचार झ्फूरित टुआ कि जो घन्दनयोंह प्रतिदिन मेरे दर्शगाघे आती है उसे 
पशडपर घट वर जाऊ । होगो साधु ने मास के साथ खान वी सामग्री--धी, दही, 
मिद्च-मसाले आदि इकट्ठे करते शुरू का दिय । चन्दनगोह के आमने का समय हुआ, 
तब वह मांघु पर्णडटी के द्वार वर हाथ में लोट का बढ़ा-्सा सस्या लेकर बैठ गया 
ओर मुह से भगवान्‌ दा नाप्त जपन सग्रा । 

परन्तु यह घन्दनगोड़ भी बाचची मिट॒दी की नहीं थी । रात को चोर लोग 
उसकझा उपयोग करते थे, ह्मलिए इस बदुमक्त की साथा उससे छिप्तों ते रह सती । 
शाज उसके चेहरे पर मे वहु समझ गई कि कुछ न दुष्ध दाल में काता है। यह साधु 
सेरे बाने बे समय में घ्योत से बसी बैठता नहीं है. पर आज ४ । साधु के रगगठग 
दैेखवर यह दापस मुंड गई और पर्णवुटी के पीछे आ गई। रसोड़े में मे घगदतगोट के 
मौस की गन्ध आने से वहु समझ गई कि यह ढोंगी साथ मुझे सारते बे लिए ताक 
दर डैंठा है। पिर सन्‍्श्नगोह पर्णवर्टी बे अरदर ने घ॒ुमतर उठो हो बांदर से हो 
जाने सभी सथों हो साए ने हाथ मे लिया हुआ सरिया उसे पर फशा। 
परस्तु घादनगोह तो सत्मराहुट बरती हुई वहाँ से चली गयी, उगहे हाप ने आयी । 


६3. 
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कपटी होते पर के दास रषरे 


विश्दाग हो गया। सेठ से सेत का मृच्य पूछा तो उस धूर्त ने कहाौ->सेत वा मालिश 
तो २५ हजार बहता है, पर मैं आपको २० हजार में दिला दूँगा ।/ हम पर सेठ ने 
कहा--१५ हजार में सौदा तय करा दो एक हजार तुम्हें दलाली दे दूंगा । सौदा तय 
हो गया १५४ हजार में । दम हजार तो सेठजी के पात थे, वे उन्होने दलाल को दे दिये! 
दलाल ने कहा--/'शेष पाँच हजार आप मामाजी से ले आहए | तब तक मैं इसकी 
लितता-पढ़ी कराता हैं ।” सेठ अपने मामा के पास आये । उनसे ५ हजार रुपमें माँगे 
तो उन्होंने पृदा--क्सिलिए चाहिए ?“ 

पेठ ने पहा--''एक जरूरी काम है। *एक खेत देखकर आया हूं। वहाँ निधि 
गड़ी हुई है। १५ हजार में सेत मिल रहा है।” मामा सारी बातें सुनकर दलाल की 
चालाकी समझ पे ) वे सुरन्त सेठ के साथ बुदात़ी फ़ावड़ा लेकर उस खेत पर पहुंचे 
जहाँ निधि बताई गई थी, वहाँ खोदने सगे । इतने मे आवाज आई---“खोदना रोको, 
नहीं तो मैं भस्म बर दूंगा । साहसी मामा मे कहा--'"तुम साप हो तो हम आदमो 
हैं, मार डालेंगे तुम्हें ।/ आखिर खोदता न रुका तो वह गिड़गिडा फर कहने लगा-- 
तब मत खोदिये | मुझे खोट लग सकती है। मैंने तो अपने पेट के लिए यह प्लान रचा 
था |” शद सेठजी की समझ में आया कि यह सद जालसाजी थी) परत्तु दस हजार 
रपये जो वँंचक को दे चुके थे, वे ब्यर्थ गये । 


इस प्रकार धोसेबवाजी और जालसाजी के किस्से आए दिन अखबारों में पढ़ते 
हैं। किसो ने सौ रुपये के नोटो के बदले में हजार रुपये के बना देने का लोभ देकर 
अमली नोट ते लिए और नव॒ लो नोट पवड़ा दिये, एक दो को तो दे दिये, बाकी के 
लोगों के हुजम कर लिये। कोई दस तोले सोने का सौ तोला सोना बना देने का 
लर्मा देगर सारा सोना लेबर फरार हो गया | कोई किसी प्रकार से रुपये ठग कर 
से गया । 


ये सब्द बचना, प्रतारणा और धोसेबराजो जालसाजी आदि माया की ही बेटियां- 
चोतियाँ हैं। इन्हें अपनाकर तो श्यक्ति ठगी, झूठ-फरेव और धोखाधड़ी करता है। 
चरन्तु ये सब कपट के धघे करने यासे ध्यक्ति देर-सवेर से उन दुष्कर्मों के फल अवश्य 
ओगता है, तब घह रोता-पीटता है । दूसरों को ठगने या बचना करने वाला अ््यक्ति 
एक तरह से आत्म-वचना ब रता है, अपने आपको ही टगता है। पाशचात्य विचारक 
जी० बसी (5 छ8॥०५) बहता है-- 
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तमाम छत्रकपटों में सबसे निरृष्ठ छलकपट है---अपने आपको ठगना---आत्म- 
शचना ररना | 

सो रपये बय नोट देख दुकानदार ने अपने ग्राहक से वहा-मभेरे पास तो 
८० हपये ही हैं।” एाहुबव नोट भुनाने चला गया, वर्षों कि: दुकानदार को उसे सादे दस 
रुपये ही देते थे । मगर चालाक य्राहर थोड़ी देर बाद सौट आया और कहने लगा-- 
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ये। सिनेमा भी प्रतिदिन देखते थे। यो १४ दित बीत गए । पैसा सत्र खर्च दो चुका, 
इसलिए अब चारों मे अपने यतन की ओर जाने का निश्चय किपा। जब थे रवाना 
होने लगे, ठय लॉज वाले ने सौ रपये का बिल उनके रामझ रखा। बिल देख कर ये 
चौंकि---* इतना अधिक दिल कसे हुआ २” लॉज बाले ने कहा--“उस समय भोजन 
वी प्लेटों बा आइर देना और साता बहुत अच्छा लगता था, अब दिल चुकाना 
बड़वा सयता है ? परल्तु घारों मायावारियों के पराम घत समाप्त हो चुका था, 
इरालिए चेहरा फीका पड़ गया। वे लॉन वाले से झगड़ा करने लगे कि "हम इतना 
पैसा नहीं देंगे ।” इस पर सॉन वाले ने कोर्ट मे मुकटहमा दायर किया। न्यायाधोश 
ने फमला दिया कि “जब तक ये लॉज का पूरा विल न चुका दें, तत्र तक चारों को 
घॉज में नौकरी करनी होगी ।”! 

इसीलिए तो कहां गया-- 

“मायाविणो हूंति परस्स पेसा' 
मायी जन दूसरों के दास बनते हैं । 


छल कपट करनेदाले को दूमरो की चादुकारी, चापलुसी, खुशामद, नम्नता, 
विनय आदि का व्यवहार करना पड़ता है, दूसरे की रुचि का पूरा खाल रखना 
पहता है, मायादार करने में भी पूरी सतकंता रसती पड़ती है, यह सब दासता था 
गुलामी ही तो है। एक नौकर भी अपने मालिक का इतना ध्यान महीं रखता, उसे 
सिर्फ मालिक के द्वारा सौंपे हुए काम से मतलब रहता है, परन्तु माया--कपद करने 
वाले को जिसके साथ वह कपट करना चाहता है, उसके प्रति बहुत ही नमन, मधुर व 
सरस व्यवहार करना पहतां है । अपने भावों को छिपाने, बाहर-अन्दर की भिन्नता 
बो प्रगट ने होते देने के लिए कम प्रयत्न नहीं करता पडता । इस प्रकार मायाचारी 
का पार्ट अदा करने के! लिए मायी को रातदिन दूसरे की इच्छा रखती पड़ती है । 


माया के फलस्वरूप इस जन्म में दासता 
पूर्द जन्म भें किसी ने माया छतवपट या कुटिलता की हो तो उसका फल 
हम उन्म में दासता के रूप में मिले बिना नहीं रहता । 
पच्चिती वाराणसी के शमठ सेठ की इबलौती और साश्ली बेटी थी। बहू 
बचपन से महा माया का घट थी। माता-पिता को भी झूठ बोलकर, कपट रखकर 
सुश रखती थी | उनका भी पुदी के प्रति अत्यन्त मोह था । यौवत अवस्था आते ही 
*घत्द' नापब एक परदेशी के साथ घर जमाई दन बर रहने की शर्तें पर पद्चिती री 
शादी बर दी । शुछ असें बाद पद्चिती के माता-पिता चल बसे ॥ अब पप्चिनी और 
इन्द्र दोनो घर के मालिब' हुए । परन्तु सायाविती प्चिनी अद स्वच्छन्द और अना- 
चारी हो गई | पति कही बाहर जाता तो यह परपुदप के साथ अनाचार सेदत करती 
थी । परन्तु पति के आने पर वह अस्यल्त विनय का ढोग करती और उसके ब्ियोग 
में दुखित हो जाने का ऐसा वर्णन करती कि पति समझता-पयह महामती है। 
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थे। मिनेमा भी प्रतिदिन देखते थे। थो १५ दिन बीत गए पैसा सब खर्दे हो चुका, 
हसलिए अब घारो मे अपने दतन की ओर जाने का निश्वम किया। जब वे रवाना 
होने सगे, त्व लॉज वाले ने सौ रपये का बिल उनके शतक्ष रसतां। बिल देश कर ये 
चौके--' इतना अधिक बिल कैसे हुआ ?” ताज वाले में कहा--'उस समय भोजन 
वी प्लेटो का आईइर देता और खाना बहुत अच्छा लगता था, अब विल चुकाना 
डडया लगता है ? परन्तु चारो सायाचारियों के पास धन समाप्त हो चुका था, 
इसलिए चेहरा फीका पड़ गया। दे छोज वाले से झृगष्ठा करने लगे कि "हमर इतना 
पैसा महीं देंगे ! इस पर लॉज वाले ने कोर्ट में मुकहमा दायर किया। न्यायाप्रीण 
में फैसला दिया कि “जब तक दे साज का पूरा बिल ने चुका दें, तत्र तक चारो को 
सॉज भें नौकरी करनी होगी ।”? 

इसीलिए तो कहां मंवा-- 

'मायाविशो हुंति परस्स पेसा' 
मायी जने दूसरों दे दास बनते हैं । 


छल कपट करनेवाले को दूपरो की चाटुकारी, चापलूसी, खुशामद, नम्जता, 
विनय आदि का ब्यवहार करना पड़ता है, दूसरे की रचि का पूरा खयाल रखना 
पड़ता है, मायाचार करने में भो पुरी सतकूता रखनी पड़ती है, यह सब दासता या 
गुलामी ही तो है। एक नौवर भी अपने मालिक का इतना ध्यान नहीं रखता, उसे 
सिर्फ मालिक के द्वारा सौपे हुए काप्त से मतसव रहता है, परन्तु साया--कृपट करने 
वाले को जिसके साथ वहू वपट करना चाहता है, उसके प्रति बहुत ही नम्र, मघुर व 
सरम ख्यवहार करना पड़ता है। अपने भावों को छिपाने, वाहर-अन्दर की भिन्नता 
मो प्रगट ने होते देने के लिए कम प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इस प्रकार मायाचारी 
शा पार्ट अदा करने के लिए माषी को रातदिन दूसरे की इच्छा रखनी पहती है । 


माया के फलस्वरूप इस जन्म में दासता 
पूर्द जन्म में किसी ने माया छत्क्पट या कुदिलता की हो तो उसका फल 

इस जन्म में दासता के रूप में मिले दिना नहीं रहता । 
पृष्चिनी वाराणसी के बमटठ सेठ बी इवलौती और लाइली बेटी थी । वह 
बचपन से महा साया बा घट थी। माता-पिता को भी झूठ बोलकर, कपट रचकर 
खुश रखती थो। उनका भी पुत्रों के प्रति अत्यन्त मोह था। यौवन अतस्षां भाते ही 
“चन्ट' नामक एक परदेशी के साथ घर जमाई वन बर रहने भी शर्ते पर पद्चिती की 
शादी कर दी । कुछ अमे बाद पद्चिनी वें माता-विता चल बस्ते । अब पश्चिनी मौर 
सम्ट दोनो घर के मालिक हुए । परन्तु मायाविनी पर्चिती अब स्वच्छ द और अता- 
चारी हो गई । पति बही बाहर जाता तो वहू परपुएप के साथ अनाघार सेवन करती 
थी। परन्तु पति के ने पर वह अत्यस्त वितेय का डॉय दरती और उसे वियोग 
में दुललित हो जाते का ऐसा वर्णत परती कि पति समझता “व्यह महासतरी है। 
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'घम्मो धुदस्त चिहृठइ।' 
हमारा प्राचीन भारतीय योग शास्त्र तो मन की तिष्यपटता पर अधिक जोर 
देता है । महात्मा ईगा के थे अमर वचन देखसिये-- 


जिनका हृदय घालकों को तरह पदित्र है, स्वच्छ है, जो सरल भौर निष्फपट 
हैं, वे हो ईश्यरोप राज्य में प्रवेश करेंगे । 


स्वच्छ हृदय मायारहित होता है, उसी में परमात्मा का निवास हीता है ।' 
जो जीवन मायार हित सुरल सत्यमय होता है, उस पर पशु-पक्षी आदि सभी 
प्राणी विश्वास कर लेते हैं, सरत, स्तभावी, व्यक्ति कौ वे सब गेवा करते हैं। सरल 
८ विच्छ हृदय मे पर हृदयहथ गया का प्रता खग जाता है, वह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र 
हि में हो तो भी गाँघीशो को तरह विरोधी भी उम्त पर विश्वास करते हैं, वह अजात- 
शत्रु बन जाता है। दौपरी के हृदय में आए हुए गन्‍्दे विचारों की शुद्धि सरलता से 
मायारहित होते पर हो हुई। मायारहितर होते पर ही आलोचना, निन्दनां, गहेणा 
। भायश्चित्त आदि द्वारा ब्यक्ति आम्मशुद्धि कर सकता है । 


साध्य कितता ही पवित्र एवं उत्कृष्ट क्यो में हो, यदि उस तक पहुँचने का 
«' साधन भायादि दोषों से युक्त गलत है, नो गाध्य की उपलब्धि भी असम्भव है । जिस 
, तरह मिट्टी का तेल जलाकर वातावरण को सुगन्धित नहीं बनाया जा सकता, उसी 
» तरह मायादि दोपयुक्त साथनों के सहारे उच्च सथ्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
» पतावरण शुद्धि के लिए लोग सुगन्धित द्रव्य जवाते हैं, तथेव उत्तम साध्य के लिए 
साधनों का होना अनिवायं है, जनमेवा जैसा सार्वजनिक क्षेत्र हो, था राजनैतिक, 
+ सीमाजिक कान्ति हो या ब्यक्तिगत साधना, सर्वत्र मायादि रहित शुद्ध साधनों के होने 
पर लक्ष्य की प्राप्ति होगी । आधिक क्षेत्र भे भी नीति घम्मंपुक्त पुस्षां न करके लोग 
जुआ, सट्टा, घोरी, मिलावट, तस्करी, मुताफा खोरी आदि मायायुक्त अनुचित्त उपायों 
के अजपाते हैं, वे स्व पर-्वल्याथ एवं आत्मशुद्धि के मारे में स्‍्वत॒रोडा अटकाते हैं, 
स्वयंधेव माया ऊनित उपायों वा आश्रय लेबर या झूठे आडम्बर आदि से प्रसिद्धि 
एवं वाह-वाही प्राप्त करके कुछ बसे के लिए भले ही चमक जाएँ, पर वह तो 'घार 
दिनो बी खौदनो, फिर अधेरी रात' भी तरह अस्थायी चमक हैं, ठुझते हुए दीपक की 
' हर्ट एक बार की भभक है, फिर तो अन्धवार एवं पतन है । अत जीवन का उत्थान 
चाहत हूं, आत्मा की विशद्धि भी अपेणा है, रत्तत्रय दी साछना मे साध्य--मोश 
प्राण ३ है, तो मायारहित जीवन बनाइये, वही उच्तत जीवन है । 
। हज धपीर, ईन्द्िय, मन, बुद्धि, सांमारिक सजीव निर्जीब पदार्थ आदि 
की - नन्जतसा वो बोर ही ले जाता है, इनकी गुलामी में मुक्त शुद्ध 
ह्दतन्द पादारहित होने पर ही प्राप्त होता है । 
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धम्मी सुद्धस्त चिटुठद ।' 
हमारा प्रादीन भारतीय योग शास्त्र तो मन वी निष्कपटता पर अधिक जोर 
देता है। महात्मा ईसा है ये अमर वचन देखिये--- 
किनका हृदय बालकों फो तरह पद्ित्र है, स्वच्छ है, झो सरल और तिष्फपट 
हैं, थे ही ईश्वरीय राज्य भें भ्रवेश करेंगे ।' 
'सच्छ हृदय मायारहित होता है, उस्ती मे परमात्मा का निवास होंता है । 
जो जीवन भायारहित मृरल सस्यमय होता है, उस पर पशु-पक्षी आदि सभी 
प्राणी विश्वास कर लेते हैं, सरत, स्यमादी, व्यक्ति: बी वे सब सेवा करते हैं। सरल 
स्वच्छ हुदप में पर हृदयस्थ माया का पता सब जाता है, बह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र 
में हो तो भी गाँधी जी की तरह विरोधी भी उस पर विश्वाम करते हैं, वह अजात- 
शत्रु बने जाता है। द्रौपदी के हृदय में आए हुए गन्दे विचारों की शुद्धि सरलता से 
मायारदहित होने पर ही हुई। मसायारहितर होने पर ही आलोचना, निनन्‍्दना, गहुणा, 
प्रायश्चित्त आदि द्वारा व्यक्ति धाप्मशुद्धि कर सकता है । 
साध्य कितता ही पवित्र एवं उत्कृष्ट बयो वे हो, पददि उस तक पहुँचने का 
स्ाघन भायादि दोषों से युक्त गलत है, तो साध्य की उपलब्धि भी अमम्भव है। जिस 
तरह मिट॒टी बय तेन जल्लावर वातावरण को सुयन्धित नहीं बनाया जा सकता, उसी 
तरह मायादि दोपयुक्त साधनों के सहारे उच्च सद्य छो प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
वातावरण शुद्धि के लिए सोग सुगन्धित द्रव्य जताते हैं, तथव उत्तम साध्य के लिए 
साधनों का होना अनिवार्य है, जनतैदा जैसा सार्वजनिक क्षेत्र हो, था राजनैतिक, 
सामाजिक चान्ति हो या ब्यक्तियत साधना, सर्वत्र मापादि रहित शुद्ध साधनों के होते 
पर लड्य थी प्राप्ति होगी आशिक क्षेत्र मे भी नोति धर्मयुक्त पुरुषार्थ न करके लोग 
जुआ, सट्टा, घोरी, मिलावट, तस्करी, मुनाफा सोरी आदि मायायुक्त अनुचित उपायो 
को अजमाते हैं, थे स्व पर-दल्याण एव आत्मशुद्धि के मां में स्वत रोड़ा अटकाते हैं, 
स्वपभव भावा जनित उपायों वा आश्रय लेकर या झूठे आडम्वर बादि से प्रसिद्ध 
एव बाह-बाही प्राप्त करके कुछ अरसे के लिए भले ही चमक जाएँ, पर वह तो चार 
ईनों को चाँदनी, फिर अधेरी रात' की तरह अस्थायी चमक हैं, बुझते हुए दीपक वी 
तरह एक दार वो भभक है, फिर तो अन्धवार एवं पतन है। जत जीवन का उत्थान 
चाहते है, आरमा की विशुद्धि की अपेक्षा है, रस्तत्य की साधना से सराध्य-मोक्ष 
प्राप्प ढरने शी तहपत है, तो मायारहित जीवन बनाइये, वही उन्तत जीवन है। 
प्रायाएुक्त जोवन तो शरीर, इस्द्रिय, मन, बुद्धि, सासारिक सजीव निर्जोद पदार्भ आदि 
की गुवामो और परतन्त्रता जो ओर ही के जाता है, इनदी गुलामी से मुक्त शुद्ध 
स्वतन्त्र जीवन तो मायारहिल होने पर ही प्राप्त होता हैं। ८ 


दाने नह, शाप शापतो. २६१ 


जहा बराशे को शादश या रहा हे विए बिडा-विलन्‍्चर दा पुत्तर 
कर दुतादए शारदा है, दह नरद है ६ 


आइरस ने गई शिक्षित कोग भारह को शाए समाशी हैं, मे कहते है हि 
लोगो को दराने के विए इुछ इंदिदाती ने नरश शब्द गड्० लिया है कोर जबरर 
नए बा होआा बदा रए उत्हें साइस के काश फरते से रोहते है। परम्तु मररून 
होता तो दतते भेद झर परापका्म करने बास्तों को, डिनरों यहाँ सिसी प्रसार को सशा 
नहीं शित्रों है, दूसरा लोक न हो हो झंजा बहा घिसेगी ? मनुष्य को जोगत यात्रा 
केवल इस सोक में ही नो माल नहीं हो जातो, वह धनेक जस्मी तक चनती है, 
उन उन्मों की यात्रा मे क्ररुम करने बालों मे से जिन सोगो ने ऋयरर क्र रूम 
दिये हैं, उन्हें जहाँ पहाव दरना धहुता है, वह है नश्व । नरक एक ऐसा पडाण है, 
हहाँ उन भर बर्मा लोगों को झपने शुतर्यों री भयंरुर सजा मिलती है। अगर ऐसा 
न हो तो सस्तर्म बरने दाले और दुष्तर्म बरते वाले दोनों का जन्म एक ही गति मे 
होगा । फिर सत्कमं करने ओर दुष्पर्म छोदने वो प्रेरणा बसे मिवरेगी ?ै यह तो सारी 
अव्यदस्था हो जाएगी और कुमफल बा सिद्धान्त ही छूठा हो आएगा । इसलिए गरझ 
का अस्तित्द वास्तदिक है, गष्प महों है। जो सोग ऐसे शाह के गास करते हैं, 
जिनसे दूसरों की ध्राण-हानि होतो हो, दूसरों बा दिल दहल्त जाता हो, दूसरों के भग 
में भयंकर प्रतित्ििया उत्पन्न होती हो, अनेश जीवों पा सहार होता हो, जेरे चोरी, 
डारा, लूट, दलारार, शिकार, परशुवध, सांसाहार, परेरिश्िपययय, ग्रुद अपगी भूर 
महत्वादक्षाएँ, आदि सब्र नरकनमन के कारणभूत सादर हैं । 


शप्ती धर्मों में मभरक को एक या दूसरे प्रकार से, अपने-भपने ऐश की भाषा गो 
माता है । सभी घम शास्त्रों मे श्र बम देसने वालो के तिए गरक का विधात किया 
गया है । 

परन्तु जो लोग यह समझते है, कि सरए दिसना होगा, जब मितेगा या पद्दीं 
भी मिले, यहाँ हम बेरोरटीक गाहुसिरः जूर कर्म बरते २६, उससे हमारा बयां शिएढ़गे 
दाता है, यहाँ तो कोई हमें सरब' पही दे सदझता, थे छोग भी भयंकर कण एं हैं। 
जो यहाँ नरशः के पाम बरते हैं, उन्हे भविर्य में हो सावः दिलते ही पाता है, पएतु 
यहाँ भी भ्राय' उन्हें तारकीय जीवन घिताना पहला है। उतष्ा जीवा इतगा व लपध, 
रोग, शोफ और भद से आवाग्य हो जाता है कि उ्हं एग जीरा हैं ही तर्क बी शी 
पीडहा- अभमहः बोलता और वेदगा मिल जानी है। धग, फोटी, दरार, बंता भाधत 
खोर धुविषाएं हाते हुए भी थे सारबीद जौषत था सगृगद बरतें है, पातों जैछ 
गह-पह बर भरते हैं अचवा अगाध्य राग ते र्लि-िस ११ इस सोए वी दिशा कोते है 
अपदा बुरी हरह मे उन्ही मौत होती ह । मा 

अतः ऐसी घातक एवं वीह्ादायर शषवपली होगी जर्म दी. «ही 
है अवत्रा मिल जाती है! एव याशचाराय बिचाएंव कहती 
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पाते नरक, लुब्ध लानथो २६३ 


बह गोरा नहीं, वादा झिरानी था। प्रारग्म में वहू एक डाकखाने में बावू था। पड़ौ- 
मियो के छानवर चुरा सेना, और चटकर जानता, उसता प्रारश्धिक कार्यक्रम था । 
बाद में उसने अमोरों वो शराब, जुआ और सड़कियाँ सापराई करने को घत्या अप- 
नाया। एक छुम्पाद तावर मेकसीन के साथ साँड-गाँठ करके वह राजनीति में घुसा 
और हपवण्देबाजों के सहारे शासनाध्यक्ष बन गया । उसने विभिन्न प्रयार की तिकडम- 
दाजी करके छरोहों वी सम्पत्ति माली और पानी को तरह विलासिता एवं रंग- 
रैसियो में बहा दी ॥ उस राज्य मे चनर रहो अपराधी प्रवृत्तियों में उसका छिपा 
हाथ रहता था और उससे वह भारी बमाई करता था। 

महस्वाकौक्षी और लोभी नुजिलो में संहेत करके अपने राज्यों में सिर्फ दो 
नारे लिखबाये --एक ईएवर बा, दूगरा नुजिलों का। वह अपने राज्प में अपने को 
दीवर के समकक्ष कहलवाता था। एक बार नुजिला ने समाचार पत्रों में अपनी 
पंप का समाचार छपवा दिया, फिर कुछ दिनों बाद बह प्रकट हो गया। उसदी 


पृन्दू पर शिन-जिन लोगों ने सुशिय मनाई थी, उनका पतला लगाकर उसने उन सभी 
लोगो को मौत ने चाट उतरबा दिया। 


सामान्य लोग वे साथ उसकी बिश्वत महत्वाकौक्षा का सबसे नृशस कुझृत्य 
बुछ्ठ हो वर्षों पहने समार ने जाना, जो नादिरशाह, चग्रेजंवाँ और हलाकू के कुझृत्यो 
को भी भात बर गया । 


बाद तनिक-सी थी | नुजियों वो एक रखेत्र 'डोला आयस्तावेल माये' ने उसे 
ताना मारा कि उसके कृषि फाम के पेडो वी पत्तियाँ घरवाहे सोग अपने जानवरों 
को धरा देते है और वह शासक होने हुए भी उन्हे रीक नही पाता ।” ब्यंग करारा 
था। नुडिसों ने उसी शण रुप्ट प्रेमिका को आश्वासन दिया कि 'वहे चरवाहो के 
पूरे गांद रा ही अस्तित्व मिटा देगा ।' दूसरे दित वह सेना को साथ लेकर उस गाँव 
ऊरानामि' पहेचा और यहां वे. समस्त भोग्रो मागरिकों का कत्ले आम करा दिया । 
तर-तारी, दापकब्वृद्, सभी घरो से पबड़कर लाये जाते और रघ्सों से बेंधे उन 
सोगों को भोयरी मुल्दहाडियो से लकडी चीरने की तरह काट डाला गया । गिरज्माघर 
मे छिते हुए अद्ोव चालब्रो तह मते उसने नहीं छोड़ा । वहाँ के निवात्ती कुल २५०० 
सागो गए उससे मपनी ऋूर महत्वाकाँक्षा क्री पूति के लिए सफ़ाया करवा दिया। 
एक भी जीवित नहीं दबा । बह सारा इलावा छाशों से पट गया और जप्तीत रक्त 
रडित हो गई । 

हम भ्रवार २५०० निरीह निरप्शाघ मनुष्यों के नृशस वध बी मित्ताल कप से 
बम इस शवाददी में तो मही मिलती । 

कट्ते हैं, उमने अपनी छोटीन्सी जिन्दगी भें अपने वालों से भी अधिक एस्पा 
में भुहम्य किये होंगे। ये डिसी अभाव या संजट के शारण नही, विन्‍्तु अपती दिशृत 
महस्वाषाश्ा एवं सोभवृत्ति से प्रेरित होबर जिये थे । 





दाते भरक, लुखग्य सादा. २६३ 


बह गोरा नहीं, बाला किरानों था। प्रारम्भ मे यहु एक हावखाते में बाबू था। पहौ- 
मिरो के जानदर घुरा सेना, और घट र जाता, उसवा प्रारम्भिह् बायेक्म था । 
दाद में उसने अमीरो गो शराब, जुआ और सड़कियाँ सप्ताई करने का धस्धा अप- 
नादथा। एक जुस्याव तरबार मंब्सीन के साथ भाँठ-गौँठ करके वह राजनीति में घुसा 
ओर हृथवण्ड दाजो के सहारे शामनाध्ददा दन गया । उसने विभिन्न प्रशार की तिकड़म- 
वाजी बरके हरोडों वी सम्पत्ति इमाली और पानों दो तरर दिलांसिता एवं रग- 
रैनियों भे बहा दी । उस राज में चल रहो अपराधी प्रवुत्तियों मं उसका छिपा 
। हाय रहता था और उसगे बह भारी शमाई करता था| 

महत्वादाक्षो और सोभो नुजितों ने संरेत करके अपने राज्यों में मिरफ दो 
हे लिखदाये --एड ईश्वर बाग, दूसरा नुजिनों का। वह अथते राज्य में अपने को 
सर के समरक्ष कहलवाता था । एक वार मुजिला ने समाचार पत्रों में अरतो 
“उ का समाचार छपवा दिया, फिर शुछ दिनों बाद यह प्रकट हो गया। उसकी 
न्यू पर जिन-जिन लोगो ने खुशियां मनाई थी, उनका पता सगाझर उसने उत सभी 
गैगी को मौद के घाट उतरदा दिया। 


सामान्य लोग बे: साथ उमवी विश्वत महत्वावौशा का सबसे नुशमर वुकुत्य 
छ ही वर्षों पहने समार ने जाना, जो नादिरशाह, चगेजलाँ और हलाकू के कुक्त्पों 
ते भी मास दर रा | 


बात तनिक-सी थी। नुजितों की एक रखेल 'होला आयसबिल माये' ने उसे 
एना मारा कि उसके कृषि फार्म के पेहों की पत्तियाँ चरवाहे लोग अपने जानवरों 
ते घरा देने हैं और वह शामक होते हुए भी उन्हे रोक नहीं पाता ॥” व्यंग करारा 
7। नुझिलों ने उसी क्षण रुप्ट परमिका को आश्वासत दिया कि 'वह चरवाहों के 
रे गौव बा ही अस्तित्व मिरा देगा (' दुसरे दिन वह सैता को साथ लेकर उस गाँव 
“माना पहुँचा और वहाँ बे. समस्त मीगो नागरिकों का कल्ले आम करा दिया । 
7नारी, बाजक-चुद्ध, सभी धरों से पदडबर लाये जाते और रस्स़ों से बंधे उन 
"गो को भोयरी बुत्हाडिपों में लकहो चीरने बी तरह काट डाला गया । गिरजाथर 
छिये हुए अबोर बालवों तडः को उसने महों छोड़ा । वहाँ के निदासी कुल २५०० 
गो बद उसने अपनी क्रूर मदत्दाकाक्षा छी पूति के लिए स्रफाया करवा दिया। 
के भरी जीवित नही बचा । बह सारा इलाबय साशों से पट गया और जमीन रक्त 
जिस हो गई । 
इस प्रबार २४०० निरीह निरफ्राध अनुष्पों के सुशस वध बी मिसाल कम से 
में इस कझमाइदो में लो नहीं मिली | 
कहते हैं, उगने अपनी छोटी-सी शिन्दगी में बने बालो मे भी अधिक शब्या 
शुहत्य रिफे द्वोगे। ये किसी अभाव था रांवट मे! बारण नहीं, शिखु अपनी विकृत 
«६... “03. कक फ कक जिस शपलाओ डिल्के मे ५ « 
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पाते सर, सुछ्य लालवी_ २६७ 


“हुष्छा गहुदिहा लोदे, जाये यबद्ों किलिस्सति। 
तम्हां इच्छामनिचष्छाएं, शिणित्ता शुहमेधति ॥/ 
ससार परे इच्छाएँ अनेक प्राार थी हैं, जिनसे बोध कर जीव बहुत बलेश-- 
दुख पाता है। इसलिए इच्छा वो अनिच्छा से जीत कर ही मनुष्य सुख पाता है। 
। धनिच्छा से इच्छाओं को व मे जीता जाये ? यह्‌ सवाल आज का नहीं, सनातन 
है। हर युए का मनुष्य इस पर विघार करता रहा है| :भावात महाबीर ने उत्कूप्ट 
+* सांपकों के लिए बताथा-- 
डुस्ठा छोम म॑ सेविश्मा 





पाते शरक, लुग्ध सातवती २६७ 


"इरुछा बहुबिहा छोये, जाये बदों शिसिस्शति 
तम्हा दृश्छामनिष्छाए, शिशित्ता सुहमेघति ॥ 

ससार में इच्छारे अतेद प्रतार थी हैं, जिनसे बंध बर जीव बहुत क्नेश-- 
दुख पाता है। इसलिए एच्छा को अनिच्छा से जीत कर ही मनुप्य सुर पाता है| 

अनिच्छा से इच्छाओं को कैसे जीता जाये ? यह संदाल आज का नहीं, सनातन 
है। हर युग का मनुष्य इस पर विघार करता रहा है। भगवात महावीर से उत्पूष्द 
आपको के लिए घताया-- 

इच्छा सोभ म रोविश्जा' 

“गाघक शो इच्छा और सोभ कासेवन नहीं करना चाहिए।” गृहस्थ साधरों 
के लिए उन्होंने 'इब्छापरिणामत्रत' बताया, वयोकि उसमें इतनी सामष्य नहीं होती 
कि बह सारे परिवार को साथ लेकर इच्छाओं पर सर्वेया विजय भ्राप्त फर से । 

इच्छाएँ जब भी आए, तब भी उस्ते मत को समझाना होगा, मत के विरुद्ध 
सन्यात्रह् भी $रना होगा, तभी यह इच्छाओं पर अनिच्छा द्वारा विजय प्राप्त कर 
मक्ेगा । 

एक मुसलमान को सासारिक पदारयों से विरक्ति हो गई। उसे सभी वस्तुएँ 
रखना भारर्य मातम होने लगा। उसने सोचा कि वस्तुएँ पास में रहेगी तो फिर 
इच्छा जगेगी, उनसे उत्तृष्ट दस्तुओ जो या उनसे अधिक वस्तुओं को पाने की, इसलिए 
इन वस्तुओं पर से ही ममस्व छोड़ दिया जाएं तो अच्छा है। अत उसने घर में से 
चतन, कपह्ठे, गहने आदि सद चीज़ें दाहुर निकाल कर एक जप ढेर कर दीं। फिर 
उसने याचकों को चुलाकर उनको वे सव घोजें वाँट दीं। अपने पास उसते फूटी कौडी 
भी ने रखो । 

फिर उसने अपने मन से कहा--'"अरे मन ! अब सेरे पास झुछ भी नह 
गहा। अब तू दिलहुल मिधंन और अकिचत हो गया है। अब तू किसी भी वस्तु की 
इफ्ठा मत शरना। थगर इच्छा करेगा भी तो वह पूर्ण नहीं होगी । क्योकि अब न तो 
एके भी पैसा पास में है और न ही कोई साधन 4" मुस्लिम दिरक्त के मत ने स्वीकार 
बर लिया दि बह अब कोई भी वस्तु नहीं चाहेगा।" 

पर भन आहिर मन हो टहरा, वड़ा चचल, उतावजा और उदृष्ड | यह कहाँ 
शब स्थिर रह गकतां था ! जब पुम्लिम को शाम्र तक भोजन नहीं भिल्रा और वह 

शाम को नगर वे दाहर विधाम के लिए बंढठा तो मन ने इच्छा बी--“कहीं से 
चाइल दाल मिलता तो पेट भर लेदा ।” परन्तु पास में फूटी कौडी भी नहीं थी, 
इसलिए भन वो दुच्छा पूरी न हुई । 

गुछ ही देर याद एक गाड़ी वाला आया तो उतने उससे पूछा--/'एक बस 
हे एक दिन वा किराया तुम्हे वितदा देता पड़ता है ?” गाडी वाले ने बद्दा--“तादे 
था एक सिकाा देता पहला है ।" विरक्त मुस्लिम दोला--'भाई ! इस बेल के बदले 


वाते मरक, छुश्ध लावची.. २६६ 


है कि मालूम होता है धत पर उपके आधितस्य के बजाय धत ही छने पर आधिपत्य 
णमाए दैटा है ।” 
लोम बा काप ही है कि वह मनुष्य को इृष्छाओं की पूति के लिए दबार-दार 
उत्तेजित करता है। वह शैतान बी तरह जद मनुष्य के मन में घुस जाता है तो मन 
पर उसका छज्जा हो जाता हैं, फिर वह मत को गलत और उच्छु खत इच्छाओं की 
पति बेः लिए आदेश देता रहता है । वह असंतोष वी आय भड़काता रहता है, मानव- 
सन से । 
लोग शिस प्रशार अगस्तोप ढी आय लगागर मन को इच्छा की पूति के 
लिए उकसाता है? इसके लिए मुप्ते एक रोचक उदाटरण याद आ रहा है-- 
एक पहाड़ पर अमार का घगीचा था। तलहटी से अनार के पेड़ दिशाई दे 
रहे पे । अनार के फ्यों से छको हुई टहनियाँ भो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अनारों 
को देख बर वहाँ धूप रहे एक भक्त के मुंह में पानी भर आपा । उसके मन में अतार 
साने की प्रदत्त इच्छा जागी । मन की उदास बयमना की पूति के लिए अनार खाने 
के सोम मे भन को विवश कर दिया, जिससे घर वी ओर बड़ते हुए कदम पहाड़ पर 
घने दे लिए बाध्य हो गए। कामना-आकाक्षा को लिए बह पहाड़ पर पहुँचा यहाँ 
भी पत्रकी अनारो को देख वह अपने लोसी मत को रोक ने सक्रा। बगीचे के सरदाक 
दे सामने उसने अपनी इच्छा व्यक्त की और उससे अनार खाने की इजाजत मागी । 
दगीचे के संरक्षक ने भवा आदमी धमझ कर उस्ते अपनी इच्छानुसार अनार खाने की 
स्वीजृति देरी । अब क्या था ! वह बगीचे में चुता और एक पेड़ पर अच्छी सी पकी 
सनार देख कर तोह़ी और उसे चाकू से वाट कर खाने लगा। पर वह अनार खट॒दी 
पो। इसलिए खा नहीं सका। फिर उसने ४-५ वृझो से अनार तोह़ी पर वे सब 
सट्टी थी, इसलिए सा न सका, उसकी मनोकामना परर्ण न हुई। बह परेशान होकर 
दगीजे में इधर-उधर घूमता रहा। उसे अपनी इच्छानुसार अनार मिल नहीं रही थी, 
इसलिए हैरान था । उसके चेहरे पर परेशानी स्पष्ट झलक रही थी । उसी बगीचे 
में एड सन्‍्द एक पेड की छाया में ईश्वर भजन में मस्त बैठा थधा। उसके घाव पर 
मक्खियाँ भिनर्भिता रही थीं, उस ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता था। बह तो 
भक्ति दे संगीत में मस्त घा। सन्‍्त क्यो देख कर इस आयन्तुक भक्त ने नमस्कार 
विया और पूछा--'मे सक्खियाँ आपको बट रही हैं, आप इन्हें उडाा कर कष्ट मुक्त 
बयों नहीं होते ?" सन्त ने इस भक्त को नीचे से चल कर पद्दाड़ पर बगीचे से कष्ट 
कर के आते, अनार साने झौ सालसावश संरक्षक से अनार पाने की मांग करते और 
अपनी इ्छानुतार अनार न मिलते से परेशान द्वोकर इधर-उधर भटकते हुए भी 
देता था। अत: सन्त ने गम्भीर स्वर में बहा--“मुझे हष्ट बयों होगा ? मेरा मन 
तो भक्ति की घारा में बह रहा है। ये मजिखयाँ तो घाव के संवाद को सा रही हैं 
पुष्ते तो नहीं सवा रही हैं? हो सकता है, इसमे शरीर को $ुछ पीड़ा हो, पर मे 
पन और आत्मा को हो पीड़ा नहीं हो रही है । वह ठो भक्ति रस में डूद शुद्े हैं 


चिी 
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हीती हैं । इन्टे क्रमश, गूपंणवा, ताइका और सुरता की उमा दी जाती है। पहती 
एपणा का मुख्य प्रेरक बस सोम होता है, दृगरी का काम ओर तीसरी का अहंकार 
मिश्नित क्रो । ये तीनों एप्णाएँ जैनधर्म की भाषा में मरहेर्ठाएँक्हवाती हैं। गीता 
पे इन तीनो थे प्रेरक बलों को नरब के द्वार बड़ा गया है-- 

विविध गरकरपेद॑ हारे वाशतमाह्मनः । 

बाम:ः भोधस्तया सोमस्‍तस्मादेतेत्‌ भ्रय॑ ह्यनेत्र ॥ 


ये हीन नरक के द्वार हैं, जो आत्मा हे युण्ों मप्द करने वाते हैं। वे हैं-- 
वाम, क्रोध तया सौभ | इसलिए आत्मार्थी को इन तीनो नरक द्वारों का स्थाग करना 
चाहिए । हालये यह है वि म्ृष्णा, बासतां और अहूंता के शा में प्रविष्ट हुआ तिहृष्द 
इच्छाओं बा अतिवाद मन धीत्र को कलुदित कर देता है, उसे भय और शोक से 
भातान्द कर देता है, इसलिए मरद-रथल बन जाता है। वे ही फिर उच्दुखल 
महेच्छाएँ सत्रामक बौमारियों वी तरहू अनेक बुराइयों को लाकर भन और आत्मा 
मे गुणों रा नाश गरके सर्वताथी सिद्ध होतो हैं। वित्तैपणा, पुश्रैषणा और सोकपणा 
की दुष्प्दूतियां बिन्तततंत्र को बुरी तरह जर्जर बर देती हैं। 


धन के सम्बन्ध भे अधन्तोष लोभ बनकर पूठता है, बासता छा असन्तोष काम 
दहलाता है और स्वामित्श था अहपूति का असस्तीप मोह कहलाता है! अहकार की 
पूति में कहीं श्रुटि रह जाने का अम्नस्तोष क्रोध के रूप में भी पूदता है । इन तीतो 
प्रदार के असन्तोद से मानसिक पाप एव दुष्कर्म अपना पोवण पाते हैं। परिवारों का 
मघुर मेल-मिनाप और स्नेह इसी के कारण नप्ट होता है। दाम्पत्य जीवन की प्रेम- 
प्रवोद़ि में प्लीता लगाने वाले ये ही तीन दुष्ट असंतोप हैं । शान्ति और प्रेम के साथ 
मधुर जोवन यापत करते हुए आतस्द की सरिता बहाने ओर स्वरूप कल्याण करने में 
उंलान होने की अपेक्षा येन-केन-प्रकारेण अन्याय, शोषण एवं अनीति से घन इकट्ठा 
करने डी हविस में देश-विदेश सारे-मारे फिरने और प्रेत-पल्लीत की तरह निरम्तर 
ध्वस्त और ध्यधित रहने में मह दुष्ट अप्तस्तोव ही एकमात्र कारण हो सकता है । 


इस त्रिविध अमन्तोष को प्रगति का प्रेरकवल सानता सर्वेया भूल है। उससे 
पृ्णा, वासना और अहूतापूति रूप उच्छू पल आधुरी इच्छाओं को उत्तेजना तो अवश्य 
मिलती है पर उनको पूर्ति कदावि नहीं हो सकती क्योकि उद्विस्स और असन्तोषी 
ध्यक्ति में शान्तद्वित्त, आत्मनिरीश्षण, आवश्यक धैर्य और निरन्तर अभ्यास ही लगन 
नहीं होती । बहू बादला तो आज हों, अभी ही सब कुछ पाने की तृष्णा में सत्र पर 
हावी होने बाग उपक्रम करता है। उसे इतनी फूरसत बहाँ, जो आत्मतिरीक्षण करे 
भौर उप्नति हे उच्च शियर पर पहुँचने के लिए अनने अन्दर उन महापुरुषों जैसे सः 
गुणों को चड़ात सौर जब बह सम्तोदी हो जाएगा, तव सो आरम-पदायण व्यक्ति १ 
तरह इन आयुरी इच्छाऑ--महत्वाबांदाओं को विलकुल पसरद नहीं करेगा झसे 
भआपष्या स्मिरि उप्तति शत और सदगुशों को बड़ाने जी महत्वाकाशा होगी, क्सिमें गिर 
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पाते नरक, खुर्प सालदी. ३०७ 


अरे और वेभव वी अमीम मृष्णा में संतस्त ब्यक्ति अनुवित उपायों के धन गभावर 
उसवा उपयोग विवागिता में, दुब्पेशनी भे, विविध प्रदर्शनों में, शिवाद्रादि के प्रसय पर 
फिजूलसर्ची मे, कुरूद्रियों के पोषण में बरते हैं। इस प्रबार धन के अजेन ओर दृष्यंद 
मे जनमाघारण में ईर्या और यगन्तोद पँँदा होता है, गरीयो-अमीरों के बीच अस- 
मानता बढ़ती है, अपने दाल-बच्चों को उत्तराधिकार में बिना श्रम के मुपत का माल 
देकर उन्हें नित्रम्मे, आवारागई, दुष्पंसनी एवं उदाऊ यनाये जाते हैं। बारतव में इस 
प्रकार का धन सन्‍्तान को देशर थे उन्हें परावलम्बी और अपाहिण तथा हीनवुत्ति वा 
शिक्षार बनते हैं। इससे वे बालक परस्पर हगड़ते हैं, आलसी, अहगारी और दुष्यें- 
भी बनते हैं। ये सत्र थुराइयाँ वित्तेदणा में सलस्न व्यक्ति पैदा करते हैं। यह सृष्णा 
उनके लिए ही नहीं, सारे सगाझ के लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए वित्त को 
नहीं, वित्तेपणा को निग् बताया गया है । 


मगध गज़जाट कोणिक के पराम किस बात शी कमी थी ? उमके पास राज्य 
था, घन था, सुख के राभी साधन थे, सभी प्रकार मो सुविधाएं थी । परन्तु वित्तेदणा 
में गस्ते होकर अपने हल और विहल कुमार मामझ भाइयों को अपने हक में मिले 


हे स्थाययुक्त हार और तिचानक हाथी को भाप्त वरते की महदृत्वाकाँक्षा उसके दिल 
ज्गी 


बात यह हुई कि कोणिक चम्परानयरी को अपनी राजधानी वनावर राज्य कर 
रहा दा | एक बार उसके छोटे भाई हल और विहल सिचानक हाथी पर वेढकर 
तया हार बादि आमृषध पहनकर सैर करने जा रहे थे, तभी कोणिक की रानी 
पद्मावती को हृष्ठि उन पर पढ़ी । उसके मन में ईर्ष्या की आग भमक उठी । उसने 
बोणिक को उत्तेजिन छिया कि यह हार और हाथी तो आपके पास शोभा देते हैं, 
इनके पास किस कप के ? कौणिक ने पहले सो बहुत समझाया कि ये तो उनके 
ह% ऐे हैं, परन्तु पदमावती हुठ ठानकर चैंठ गई कि हार और हाथी किसी तरह से 
उनसे लेकर मुप्ते देंगे, तभी प्रसन्न रहेंगो । इस पर कोणिक ने हल-विहेल से हार 
कौर हाथी सा देना स्वीकार किया । 


दूसरे हो दित कोणिक ने एड शाजा वे! नाते अधिकारपू्षंक इल-विहल कुमार 

में हार और हाथो माँगें, सो उन्होंने अपनी स्थिति दुर्वेल जानकर रातोरात द्वी अपना 

अम्ठ पुर, हार-हाथी आदि सव बस्तुएँ लेकर चम्पानगरी से कूच क्या और विशाला- 

नगरी में अपने मातामह महाराजा बेष्ठा को शरण में पहुँच गये। उन्होंने शरणागत 
एवं दौहितर के नाते उन्हें रत लिया । 

इधर कोणिक को पता चला तो उसने फ्रोपायमान हो चेड़ा महाराजा 

के पास यह सम्देश लेकर दूत भेजा कि हार, हाथी एवं हल-विहल दुमार को वापस 

सोपे, अन्यथा आपदा दाज्य आदि भी छौन लिया जायेगा ।” घेद्ा महाराजा ने इन्हें 

वापस भेजने में इन्कार करके दूत दो लौटा दिया । इस पर कोधिक ,राज़ा अपार 
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पाते मरक, तुप्प लातपचो... ११ 


हरके हैं। या, सम्मान, परिचद हा परोश सलाम और धन गा गरगे जैसे साभो को 
पैदि बेदस स्टेज बौजत, बाधावता, सरपादाजी एवं मेतारीरी हे आधार पर शर्ते 
मोल में खरीदा जा सकता है. तो उसे कौन छोड़ना घादेगा ?ै भरदा शगार जाने और 
हिसाद विठाद से शोलमाल बरते बी संस्थाओं में पूरी गुजाइग रहती है। अधिका- 
रियो को उसरा साभ मित्रता है ॥ सेवा क्षेत्र जो बधुदित बरते से सबसे विधातक 
अवृत्ति बायंबर्ताओं की एइ-लिप्सा, अधिरार-लिप्सा और सस्ती दाहवाही लूटने बी 
हैय भवोवृत्ति ही प्रधान दारण है॥ सो पा ब्रेरित तपातपित लोक सेदी साथियों 
हो गिराने, उद्ाइने थे सेवर हत्या कराने तब कै अनेकों 'परप्ट तरीके अपनाने हैं, 
अपनी तनिक भी मशोलिष्या एवं रवाप॑सिप्सा के कारण शार्वेजलिक संध्या को बदनाम 
बर देठे हैं। राजनैतिक जीवन में हो इस तरह सोहैयणा प्रेरित आपाधापी, छीना 
सपटी, मूट छम्रोट चनती ही है। हजारों रजवाडों में ऐसे मबारताने प्राधोन बाल 
मे हुए हैं। 

अबू: ऐदघाओ के इस नारबीय जीवन से बचा जाएं, इस दृष्टि से, सावधान 
हरने हेतु शोदम महयि बहूते हैं-- 

“लुदा महिष्छा सर्प उ्ेति ।” 


करत के छषरुर हित शो ३११६ 


म्त्र हर आल से कप अत 2 कह कहा है, खरे जो शिद्र । छा क भोे 
सम्ड २५- # कह के व उ हुआ क, ओए रिच्र बह सतार | शाषपाचरल ऐ पए३ 
+ 7 देह अतुध हे फच कटा कौर शिप दोनो हो है । 
है शोधी समन से दोष विय बरसात है 
हे, दर पक गे जद भी पनुन्प ने सग्पत में आए हा कप्पर में आते 
बगे, मन दे ६०५:५- ' के ले ऋण, घने में उसके प्रहि रोद शोर $॥ पु रैह दिज्ार 
केक, हे हे कट ) हे धुल्य क) भाव मे बाएं 4 जिसदगियों शा कोई सिचि!र 
हुध बह इ- अप न क ल्‍ 8 को एप्टि से रिचार करता है हो भष् मे आाएा 
* उद्ृप्रा बे प्रति भत में जहुए बरसाता है। 
बे हे खो है, उसको दृस्टि अनुतमदी है बह सारे सपार के प्राण 
है अर मै रा है । दस मते से हूसरे ध्राषियों हे यो हुसरे भनुृध्यों डे 
्न्नी सर बा पर ओर अहिमा वी भावना है. हर" दबार है, दे भो जीएँ 
8 दया इन्दू उत्तर जीऊे, इनको जीने वी ऋ्रापमिदता देकर मैं अपना 
व; +>, इनके ड्वारा बभी अपशार किये जाने पर भौ यह त्रोध न रूरके औबो 
भव का सिन्‍्तन बर हमा था सहिष्णुता छारण रुरतां है। ऐसा म्वक्ति दूसरों 
है नि मन से अमृत घरस्ताठा है। ० 
सनक शायरती नगरी के जितशत्रु राजा का इकलौता पुत्र आ। एक 
उपज इहन थी, जिसका नाम था पुरदरयशा । कुम्भकार बटक नगर के राजा दष्डक 
$ माय उसझोे शादो को गई। दष्डक राजा के यहाँ पापक्त मामक पुरोहित पा, बहू 
नैगम्तिक्दादो था| एक बार किसी कायव्श दण्डक राजा ने जितशत्रु राजा के यहाँ 
पानक को प्लेडा। पालक ने शितशजु की राजसभा में धर्मचर्चा दे! घिलसिये में अपनी 
भास्तिक डिचारणशारा बा प्रतिपादन किया, किस्तु बही उपस्पित स्वान्धड राजजुपार 
मे जेनसिद्धान्त थी दृष्टि से उस दिचारघारा वा युक्तिपुरक खण्डन क्रिया, जिसमें 
पिजेक को निरत्तर होता पड़ा। अपने अह को चोद लगने से पालक के अपने गम मे 
कन्ध के कुमार के प्रति अत्यन्त कोध का विद घोल लिया। दिग्शु वहाँ उ्की एक मे 
घनी | क्‍लठ अपना फास निय्दाबर बहू वापस अपने सपर को सोडा 
एक बार विधरण श्रते-बरते बीसरें तोपेबर भुनिसुत्त हयामी था परदाप॑ण 
शरावस्तीनएरी में हुआ। तीर्थकर एभु वी धर्म देशना सुदकर इसत्य कुमार बी समार 
से विशक्ति हो गई ॥ उन्होंते ५०० पुष्यों के श्षाप प्रभु मे मुनिदीणा लो ओर उच्च 
विद्वार करते सगे । इसी दोराब उम्होने जैन पिदान्तों शा गहन अध्ययन था ॥ 
तीथंकर इगदान्‌ ते हइग्दक मुलि को योग्य जानवर, ४०० ;ं 


' 


डगा दिये." 
जाइबाचार्य मे प्रभु के छाथोंडओंर्सा 
शम ! 'जै तो हैं क्पती शामापीर 
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चोध से धदुऋर विध महों ? ३१५ 


पुर ध्यान में लीन होकर अल्वह३१ वेदलशामी हुए और मोक्ष पटुंगे । अब एक 
सबमे छोटा शिष्य पीठदा रह शया था उसे झंब घाणी में पापों पालक पीसने सगा 
तो सकन्‍्दताचाय मे ने रहा गया। वे बोवे--प पालक ! पहले भुगे पीस, फ़िर 
पुम्हारी इच्छा हो बैसे शरना ।” परात्तु दुरात्मा पालक नहीं माना । उसने आचार्य के 
देखने ही देखते लघु शिष्य को धाशी में पीच दिया। उसने भी क्षपक श्रेणी 
पर आहद़ होरर केवलज्ञान पाया और अध्यावाध शुरारूप भुक्ति प्राप्त्वी । परन्तु 
पालक के इस धोर दुष्पृष्य वो देखपर आजाय ने सौघा--"इस दुष्टात्पा ने मेरी 
इननी-सी दात ने थाती ! मेरी आँखों के सामने इस पापी ने बितता घोर अनर्य कर 
राजा ) भालूम होता है, बेवल पालक ही दुष्ट सहीं, इस मगर का राजा भी दुष्ट है 
और प्रश घी भहयनिद्रंपी है।। थों अत्यन्त त्रोघावेश में आकर आचार्य पालक से 
रहने सगे--इस दापी | तेरी दुष्टता की ह॒द हो गयी। मैं अपने तप के प्रभाव से 
तुम सदमे इसका बदला लिये गिना नहीं रहेगा । मैं यह धोर संरल्प पूरा न कहे 
तो मेरा नाम रकम्दकालार्ये नहों ।” यों बहतेजहते आंचाय॑ के सारे शरीर में, मन 
के बोनेकोते में क्रोध ब। विय व्याप्त हो गया, उसी अवस्था में पालक ने उन्हें धाणी 

पीच दिया। अत. उक्त निदान एवं मन में छोधरूपी दिप के प्रभाव से विशाधरक 
फल्दगाबाय प्र कर अस्विदुमार नामक देवरूप में पैदा हुए । 


उस समय हडन्दकाचार्ये बा रक्त लिप्त रजोहरण मामापिष्ड के भ्रम से कोई 
पक्षी उठाकर से उड़ा । सयोगवश उसके मुह से छूटकर वहू रजोहरण राजमहल के 
भागे बिर गया। रानी पुरदरयश (स्कम्दकाथार्य की वहिन) मे उसे पहचान कर 
पहा-हो न हो, घह तो मुनि का रजोहरण है। मालूम होता है, राजा ने मुनिदहृत्या 
कराई है। सोगो के मुख से भी उसने सारा वृत्तान्त सुना तो कुपित द्वोकर यह शा 
$ई पास आकर बहने लगी-- 

“अरे यापात्मा, दुर्नोत्तिकारक राजन ! यह आपने कया दृष्द्राथ ॥/ 
डाला ? भुनिहत्या !! यहू तो आपको धोर मरक का ग्रेहमान बनाएगी । ४४४ 
हत्या तो महा-अनर्थकारी है। यो बारबार धिककार और फटकार ॥/ //#/ 
मगार से विरक्त हो गई । शाप्तनदेवी की सद्ायता से रानी ने मुति/४ /५।४/ ७ 
भागदती दीक्षा अयौशार गो और आत्मकत्याण क्या | सधर १३ /१७।७८४ , .., 
जुमार देव बनवर अवधिजञान से तुरन्त अपने मारनेवात ढ़ ७» #/ »५,, 
रोचावेश में श्लाकर पालक सहित दण्डक राजा तथा उसको 796 २७०४ ५,४५७ »+ 
दिया | ठब से उस प्रदेश बा 'दण्डरारण्य” नाम प्रचसित ह#४ / 

इस प्रबार हदरदगाचआरये ने मत में ध्यापत कादर (9 + हम 
बर शासा । राजा दष्डक और पालक पुरोहित के # ७९:८७, ७ 
बी हत्या ऊँसा जधस्य दुष््स्प बर डाता। ) 


जज ड.... जीन आम से 


चबोष हे बडुशर दिए महों ? ३१७ 


खत से भी कोधधथिप उमलता है 


इमी प्रड्ार वषन में भी व्रोषबिव ब्याप्त को जाया है, सब मनुष्य अयना 
कद भूत जादा है। क्रोध मिश्रित वघत विलने मर्भाराक, बट, उप और अमस्य 
होते हैं, उममे वियना अमर्ष हो जाता है, स्व-पर की विलनी हानि और दै२-विरोध 
की परम्परा बढती है, पहू तो भारतीय इतिहास जो उठावर देखने मे आप रवय 
जात जाएँगे। रहोम कदि का भी यही शहने है-- 
“अमृत तेसे दयन में, रहिमन रिस की गाँस । 
जैसे मिप्तरिहु में मिली, निरस यारा की फास ॥ 


जिसके मुलक्मल ग्रे धाणों का अप्ठत रस डरते के बदले क्रोध का दिए उगसा 

डता है, सम लो, वहां बचन में चोध का विप धोलगर नरक में जाने की तैयारी 
हर सी। पातजल महापाष्य में टीक बढ़ा है-- 
हम / ए१* शब्दः सुध्ट प्रपुक्त' रवगें सोबे व कामधुक्ू भवति ।” एक शब्द का 
पर वपूवेंक हित शुद्धि से प्रेम और शान्ति के साध प्रयोग किया गया है तो चह्‌ 
दम तोड़ की ओर से आता है, इस तोड़ से आपके सिए यह वाणी कंयमदुहा- 
अब कि रही है, आपके जीवन मे सोई हुई विराट चेतना को जगा रही है । डिन्‍्तु 
इसी विपरीत यदि आप अपशब्द, कटु छ्ाब्द एवं मर्मस्पर्शी बचत बोलते हैं, दूसरो 
5 लड़ने डे लिए आप उश्साते हैं, या दाशी से कौँटा चुभोते हैं, आय सगा देने काले 
बन बोल रहे हैं, तो रामझ सीजिए यह दचन आपको नरक की ओर ले जा रहा है । 

शाद आपके मुंह को भी ग्रत्दा करते हैं. दूसरों मे भी उप्तती भयकर अतिकिया 
जगाने है। जोच् युक्त दद्ोर मर्मस्पर्शी एवं कटुबाणी विष का माम करती है। वाणी 
मित्री थो आप को अमशृतरस बरसाने बे लिए, लेक्नि आप वाणी में भोध मिलाकर 
देरसाने लगे हलाहल विप ! हम देसते हैं कि कई परिवारों में ज़रा जरा बात पर 
शोष मे बसें छाल हो जाती हैं, भौदे तन जाती हैं, और फिर शसघ्त्रों से आपस मे 
सेड़ाई भरी न जाती है । इस दिय को खाने पर सो मगुप्य केदल इसी जन्म में थोड़ी- 
भी देर मे छत्म हो जाता है। परन्तु त्रोध रूपी विए को भने मे--दिसाय में प्रविष्ट 
गराने पर, वचन हारा उसे उगलने पर तया काया की पेध्टाओं द्वारा उस विप 
हो शायंरूप में चरिणत ब्रने पर तो एक जरम नहीं, अनेर जन्मों तक मनुच्प को उसी 
गति और थोनि में भटकना पड़ता है 

शुवक सोस नवपरिणीत था शौर अपनी पत्नी को लेने के लिए समुराल बाया हुआ 
झा । दिन्‍तु उसको मुनि दर्शत बा नियम या, इसलिए गाँव में टबरराशित आचार्य 
घर्टरट के धास अपने माले ने साप वह अाया | साले ने आयाद मं ७» 7 
एजार में भोग ही औरह इशारा करही कहा-- गुरदेश ! ६ । 
गई है । इन्हे सूंड सोजिए ।” शोम ने चाहा हिंचह 
यह सब पेरः « रहे है विन्‍्तु धास्तबिव ढ़ 


औओोग से शठपर डिप महीं ? ३२३ 


आगे अंधेरा आदि सब भ्ोप्वित सन्‍्य उपदव है। ब्ोधहथी दिय वे बारण शरीर में 

अनेह स्थाधियाँ संग जाती हैं और दिनानुदित भनुष्य क्षीत होबर बत्यवात्र में शात 
के गाल में घता जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिर 'सोता' बहते हैं--श्ोधरधी दिये सलुध्द 
वो मदन शी सरह विदार्धर्य, दुवद एवं सबने शी तरह भत्तिद्वीत बना देता 
है। दुर्भापप बी तरह यह जिसके वीछे पहता है, उसका सर्दनाश बले ही छोड़ता 
है। क्रोषजन्य महाश्यापि गा शरीर भौर मन पर हो दृषित अगर होता है, बह 
बोवत को पूरी तरह अमपत बना देता है। अशाग्ति, आशंका, भावेश आदि विफ्यार 
उसे परे रहते हैं । वाप्चातय विदारदर 0/935 (ऑटवबे) बहता है-- 

वी क की गा॥ वाद्य, ॥ 5 48 पा9 शैह्शा!, | 5 €रथ्ा३छटा०, ॥| 
॥0६% ॥४९ ६ ॥400॥055 870 | गा०५ 5लाठएंटा ॥008 किए हष्२५07 065," 

पह वध मेरे मम्तिष्क में है, यह मेरे हृदव में है, यह सत्र चुम गया है; 
(है पागत पन बो तरह भऱद उद्धता है, और मैं बहुत आश्चर्य करता हैँ हि यह 
मेष तर शक्ति को इसे पकड़ लेता है !" 


क्रोध विष को न रोकने से सपकर हानि 


त्रोय-रपी विष जब मत, दघन और काया में फैलने लगे कि तुरम्त उसे रोक 
दैना चाहिए । जो इस विष को फैसने से रोश्ता नहीं है, उसे भयकर कप्ट उठाना 
प्रा है । 

क्रोधविष वो ने रोकते से स्डन्दकायाय अग्तिदुमार बन गये थे, यह मैं 
सिर चुप हैं। दपापन ऋषि ने यादवों पर भयंकर ज्ोध करके निदान कर 
निवा था, कि मैं बाददों और द्वारिका का दिनाश करने वाला बनूँ ।” फलत. वे 
दल्निरुषार देद हुए । ट्वारिकानगरी भस्म बर दी । थ्रीदृष्ण आदि बुछेक यादवों को 
डडकर अन्य समस्त यादवों वा स्वनाश कर दिया । साराश यह है कि त्ोप के वश 
दैफिर ईं पायनऋषि मे अपनी तपस्या का फल खो टिया ६ त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव मे 
पवन भहाबीर ने शय्यापालत्र के कानो में अत्यन्त क्रोध विष से व्याप्त होकर 
गेम भर शो का रस उड्ेलदा दिया था, जिसके परिणामध्वरूप उनके कानों 
+ भगवान्‌ महावीर के भद में बोलें दुकी । 

अनुतारी भट्रा को प्रोधविय से व्याप्त होने के कारण बर्दर वेश में बनेक 
बट सहने पड़े । छोघवश कूरड-उक्रद सुनियों ने संयम जीवन से हाथ घोए। 
नए के कारण तपस्वी मुनि चाण्डाल कहलाए 


ददे हुए क्रोध को पुनः जपाना त्तो और भी भयकर 


._ उशिन्‍्द्रीदो छ्यक्तियों मे डिसी बारणवश झगड़ा हो गयां। कोध के गारण 
दान उत्तेजिय हो गए । दिम्तु शान्त एवं परोपकारी हितेयी सज्जन ने बीचब्रिचाव 
परे उस लड़ाई को शास्त करा दी । परन्तु किसी क्रोधप्रिय एवं क्लदृभिय व्यक्ति 





कोत से शट्वरुर दिए नहीं ? इन 


बन्पुओ । छाप भी अपना मही 74 सहझिएओ । खदद भाप जो दश्यी वि शो 
बाते हो रोग गे नहीं, उसे जहरीवे पोड़े शी तरह परोंण रहेंगे शो पाद रहिये एड 
ने एड दिन चोध था विष भी आय के सारे जीवन में दल जाएगा भोर वह भाषतों 
में देगा । भापरी आरा दो मध्यामय्ष पर आगे नहीं बदले दैगी। दर्लतिए फोष- 
स्त्री विषेत्े कीटाभु जा पता सगते की शुरंत उसे लरेहते बी कोशित बीरिए। 

कोघ को देखने और नापने को प्रक्रिया 

वीधह्यी दिप जीवन में है. या नहीं ? है तो जितनी दिप्री है? उसके माद 

विपेशण हा अम्यास बने इरना चाहिए ? इस संस्वन्ध में कुछ विशयार प्रस्तुत करता 

हू कप के शीटाशुओं को देखने भी तरह घोष बे विषाक्त बीटाणुओं शो बारोडी से 
ऐैसने के विए गृध्य अन्तनिरीक्षण--भाषों चच आवाशयक है । 

इसके साथ ही क्ोय कितनी दिद्ठी का है ? व्ोधनिप॑त्रण दे प्रति रत्ति है पा 
नहीं ! इससे नापजौत के लिए दुछ प्रान परतुत किये जानते हैं, जितरे वत्तर भरे 
जाप ही 'हाँ' था 'ना' में आप दे लें । 

(१) आपको त्ौध आता है या नही ? 

(३) दीड़ आता है या भन्‍्द रै 

(३] त्ोध सक्ारण बाता है या अगारण ? 

(४) यदि सरारण आता है सो बौन-सा कारण है?“ (अ) आपके मन के 
अनुरुर पी आज्ञानुमार अमुक थ्यक्ति ने वाये नहीं विया इस बारण ? (आ) पहले 
रे ने आपके प्रति कोई उपकार दिया था इस कारण ? (इ) वर्तमान में आपको 
5 बैंड, जन या किसी पाये को क्षति पहुँचाई, इस बारण ? था (ई) आपके अहूं 
है रोड पहुंची, टसम कारण २ (उ) आप अपभात कर दिया, इस कारण ?े था (ऊ) 
और कोई बररण बना? अथवा (ऋ) इुदंबन से, स्वार्थपूि में बाधा से, अनुवित 
अपार थे, ध्रान्ति से या दिचारभेद, क्षदा दविभेद से क्रोध आया ? 

(४) हो भी बारण त्रोध थ बता, उसके तिवारण के लिए आपने कोई उपाय 
जिया या नहीं ? 

(६) त्ोघ क्ापकों चतिदित आता है या पभी-कमी पांच दस दिन में ? 

(७) एक दिन में एक वार आरा है या अनेज बार २ 

ह (८) शोध बाने पर तत्काल शान्तर द्वो जाता है या गाँठ वाध कर लगे समय 
तेक डिकता है ? 

(६) दाद से आपको ज्ोध के लिए फ्भी पश्वात्ताप होता है ? या कभी प्रोध- 

दिपल्वण ने रूर सोने के लिए कुछ प्रायश्वित सेने वी इच्छा होती है ? 


(१०) जद ब्रोध आता है सर अपने भीतर हो भीमित रहता है, या गाली, 


परपीद् या हद पैर चलाने दे: रुप में बाइर झा जाता है? 








औोप से हट दिए भर्फी ? १५७ 


ओर नज़वापू्वेत एसने भी हल्तरएशों मे निींदव शिरा--"एुस्देव ! छाती जि दोष 
हा धार वर्णम दिया, बह हद) भी शोीदत मै है। से पद चोरी गदशाव शा हू । 
मैं अपने हुए क्रोध-रोद से अ्रारला देघ॑ हो उड़ा हैं, उ़ धंदा है। कप, एशजा 
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ढोई अउमीर इवाज दत्राहए, दिससे है. कोएन्शेग से डाशरातों क्र ॥ हैं ऋपणा 
अत्यन्त उपरार मानूगा ।/ 

सठ ने आश्शागन देते हुए शहां-- बाय ! चरापओ मर । ह्रदात करे 4 
शोई भी दस्तु अमम्पव नहीं । यह सुस्हारे पूर्व संरदारों शा परिष्याय है। धोरेंट्यीरे 
कापाए से ये बुमरशार भी निर्मुत हो शाएगे।” यों कहपर सत्र मे दहे हर झा 
दिया और इतावा--"जद कोध जग प्रपंग उपग्यित्र हो, ”र मौन छारद अजके इस 
पत्र को २! बार दोबना तथा उमर बोध रस्य इातावर वो छोदुपर बढ़ीं दुर भरे 
जादा। दर दछ दिनों तक हो पह़ी हुई आदत हुए्केँ रहुर हैरात बरेगी॥ पु 
केले हु छबत्य पर रटे राहुना। भविष्य में गतदी में हो, इसने लिए इस से प्रादता 
करनो। अपनी आत्या को सद्यपूर्वक जागूब रखता । हुमी प्रगार बा ध्यान झौर जप 
कला, सिसिमे क्षमा, नम्नता, प्रेम, मैद्ती, प्रमोद, बहा, दया, जोरों रे स्वमाड, 
भार झा पहुराई से दिल्दन झरना । दस मंत्र दर भी शुबह-नराम एरापलापू्ेक चिसपव- 
मेने के माष जय करना। शिज्ञाम रमशलाल वो संपषर जया मिल गया, सौते सोक भी 
निधि मिस्र गई । उसतहो प्रसप्रता का पार ने रहा । पर्ठार पूर्व भम्गारदश बुछ दिनों 
ऐड तो बह यहा कमा चुद्ध हो जाता; लेविल वह कोरी सलेट थी, मत में श्रद्धा शा तरप 
अपेक था, तरंजाल में फेपता नहीं था, इमांतए बुछ्ठ ही दिनों में ततका भोध-रेग 
फ्ा दिखाई दिया। रमशसास वी जागृति से धीरे-धीरे भोध विकार प्तायमान 

ने शो। 


एक दिते रमशलाल के त्ोध विजय शो बसौटी हुई । एक दिन घर में खिचरी 

दी, रुफ़मे मा द पतली दोनो ने ममक डास दिया था। नपक दो मार पड़ जाने 

के डरण लिबड़ी लारो हो गई थी। वही लिसड़ी रमणलाल थो थाली में परोगी गई 
ही। दिचह़ी का कौर मुंह में डालते ही सारी लगी । पहले ऐसा प्रसंत आता तो बह 
दि हो यामी माँ या पतली के भाधे पर दे मारता था, पर अब रमचलात बदल 
पैदा था। पूर्ड संस्कारों मे जोर तो खूब लगाया, पर आज बागहोट रमणलाल के हाथ 
है थो। बह 'ओदस गुएदेव” मत मे बोल कर जरूरी बाय के घहाने सीधा दुदान पर 
पहुँचा । उसके डाद जद मो ने खिचड़ी खाई तो उन्हें भी खारी लगी। बहू से पूछते 
पर पा सपा कि उसने भी नप्रक डाल दिया था। अब मां की समर में आया कि 
एसज भोजन दी भाली पर से बयों उठकर चला गया था। मा तुरम्त दूकान पर 
| पुद्र को आग्रहपूर्वक मताने सगी--वबेंटा, जल्दी घट चलो । हमे पता नही या, 
बा वेमह हो दार शाव दिया था। हमारी भूल के लिए हमे क्षमा करो । तुम जो 
/ जैहे मैं बना दूँगी ।” मां के बात्सस्यमप बचन सुनकर रमणसाल के घर के 
दर धुंले । आज उसे वात्मत्य बा अनुभव हुआ। सोचने लगा-त्ोप ने मुझे बहरा 


्ल्ल्फ ४ 





श्रोघ से घड़फर विध नहीं ? ३२६ 


जायेगा । त्रोधी के प्रति श्रौध करने से श्रोधी वा बल बइ जाता है। जैसे शत्रु हमारा 
इस हरण बर लेता है, बैसे, भोधह्पी शत्रु भी हमारा बल क्षीण कर देता है। माघ 
बबि ने हा है-- 


ओरोपी हि शत्रु. प्रथम नराणाप्‌ ४ 
"कौध मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु है ।' 
क्रोधी के प्रति कोघ करके अपना चल मत घटाभो 


हि कई लोग भोधी के क्रोध बो देखकर सोचने सगते हैं कि मैं वयां इससे कम 
है, या कमजोर हैं ? इसपी गाली सहन कर लूँ यह मुझ से कैसे हो सकता है ? परन्तु 
ऐसा बरने से क्रोधी का बल बदता है, 'ोधी के प्रति क्रोध करने या गाली देने वाले 
का बस घटता है। 


एक बार क्षीहृष्ण, वसदेव, सत्यक और दारुक चारों वन में घूमते-धूमते बहुत 
डर ० पये | वहाँ उन्हे रात हो गयी। घर वापस लौटने का मौका नहीं था। 
उन्होंने निश्चय क्िथा--आाज रात को किसी पेड के मीचे वितायेंगे, पर हमसे से एक 
स्यक्ति चारी-वारी से जागता कहे, ताकि कोई उपद्रव हो तो शान्त किया जा सके । 
सर्दप्रथम दार्क वी बारी थी | इसलिए बह वपने पहरे पर बैठ गया, वाकी तीनो सो 
गये। कुछ ही देर चाद एक पिशाच आया, वह बोला---' "मुझे बड़ी जोर की भूख लगी 
है, इमलिए इन तीनों शो सा लेने दे ।” दाएक--“यह कैसे हो सकता है। में इनकी 
रक्षा के लिए सैनाद हूँ। मेरे रहते तुम इन्हे नहीं सा सकते। इस पर पिशाव दादक 
मे पिद्ध या । दोनों में रस्साकस्सी होने लगी । ज्यों-ज्यों दाइक का रोप बढ़ता 
जाता, त्वो-त्यो पिशाच का बल बढ़ता जाता । धतः दारुक पिश्चाच को परास्त मे कर 
शक । इतने में सो उसका समय पूरा हो गया। अब बारी थी--सत्यक वी | वह 
जब पहुरे पर बैंढा, तव फिर वह पिणाच आया और उसी तरह अपनी बात दोहरा कर 
सत्पक में लड़ने लगा) सत्यक ने भी ज्यो-ज्यो पिशाच के प्रति क्रोघ प्रयट किया, 
स्यॉन्यों उसबा वक्ष कम हो गया, पिशाच का बल बढ गया। अब सत्यक के सो जाने 
के दाद बलदेद थी यारी थी । बलदेव भी अत्यन्त रोप में आकर पिशाच से भिड् 
गया, परन्तु दारक को तरह यह भी योटी देर में हॉँफने लगे, पश्कर घूर हो गये । 
वह भी दिशाच को परास्त मे कर सके, वयोकि गुस्सा करने से पिशाच पा बल यह 
जाता। अब ओ्रीक्ष्णजी वा नम्बर था । वे पहले तो शान्त खड़े हो गये | पिशाच का 
जोग भरा रोष ज्यो-ज्यों बदुता गया, शोद्ृष्ण धास्ति से उसे कहते रहे--शावाश ! 
हे बड़ा बोर है। तेरो माता घन्य है, डिसने ऐसा दीरपुत्र दशा या । हंस: 
शाम्द रहने से विधाय बा दल घटता गया | आधिर बह इतता तिर्दल हो गया 
दर कर चला गया । खबरे हीनों ब्यक्ति उठे तो उसने लाल घरीर देखशर 
पष्टा हो होनों बोले-- रात में हम एक पिशाच है डे थे। इसी कारण खून सेद्द 
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भह्िता : अपुत बी तरिहा दे३े१ 


ऊपर बगाये हुए दोदों और दुर्गुणो शो मिटाने और बावावरण में खुब, शान्ति आतत्द 
मोर प्रेष को फैताने से शपत हो राहता है और बोई उपाय दतता आारगर सावित 
गह्ी हो सरता । परमलिएु अड्िता इस भूत पर अमृत बी सरिता है। महिया रूपी 
बग्ेत-गरिता के डुबकी संगारर ध्यक्ति अपने आपको तो अमर बनाता ही है, वह 
रिठ्र डिसी बाग संस्प्श बरता है, उसके जीवन थे भी अमृत भर देता है । 


डिम पवार सरिता की धारा स्वर्य शीतल रहती है और जो उगके पास 
काता है, उसमें शम्पर रघावित शरला है, उगझो भी वह शीतलता प्रदान करती है, इसी 
फरार अगूव दी सरिता अह्िसा में अवगाहन बरते बाला स्यक्ति अपनी आत्मा में 
हवतता, भान्ति और आनंद का झनुभद करता ही है, साथ ही उसते सम्पर्क में जो 
४ बजा है, बह भी आनन्दित हो उठता है। घोर-हाव' अपने से बैर न मानने वालो 
डी शी मम्पति हस्ण शर लेते हैं, जिज्तु उनकी पी दुष्टरूत्ति अट्िसा के अमृत से 
शषत्र हृदय बाल्े महा भास्माओं के पौस पहुंचकर बदल जानी है । थे उतके प्रभाव 
है सशजन बन जाते है । 
तथागत बुद़ के सम्पत्त में कब्र अंगुलिमाल डाकू से भिन्नु बन यया, गह 
केटियामृत शा प्रात ही हो था । दातशीवि डाकू महारणा नारद केः सम्पर्क से ऋषि 
दास्पीरि भन दया, यह अमस्कार अहितामृत शा ही सो था। भगवान महावीर के 
पाप से इच्डकौशिक विधघर शिववमन करना छोड़कर अमृत बा खोत बन गया, 
पा यह अ्िसा का दिव्य प्रमाद नहीं था ? 
दूर की बात जाने दीजिए--गाँधी युग की थात तो आपमें से बहुत से जानते 
पे होगे गुवरात के मूक लोकसेवक रविशंकर मद्दाराज को कौन नहीं जाततां ? 
कक हैदय में झातगभारी डाइुओं के प्रति अगाघ प्रेमाइत भरा था। अतः भयकर 
अतेडवादी डाइुओं से मिलने बा तिश्वय किया । डाबुओं के मिलने की जहाँ संभावना 
| बह ये भंघेरीराठ में चल दिये | घारों जोर छाया हुआ घना भर्धकार वातावरण 
$। प्ररातकू दना रहा था ६ दोनों शोर खो टेश रियो के बीच बहता छोटा-सा झरमा। 
शमी महावाय स््वॉक्ति बी भयवर आदाज सुनकर अजनदी यात्री झुक गया। चारो 
और से इब्दूक्धारी डाजुओं ते उसे घेर दिया। ज्व उन्होंने बन्दृवतानी तो अजनबी 
योजी शविशक रजी ढ। सक्त हास्य फुट पडा । बोले--'मैं भी तो सुम्हारी विरादरों का 
सा हृ । दस्युओं ने दन्दूग मीची कर ली और पूछा--/“महां क्यो आये ही 7 “बाप 
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पहिया : अबत को सरिता... देडओई 


प्रेष शादि का झमृष बहवा होगा, बड़ाँ क्ोप, अभिमात, लोग, मोह, कांड, मत्गर 
भादि बीडाणु जहों होगे। क्षपा और वार्सस्य का, भैत्री और आत्मीयता बा उस 
हुएर में स्यायी मिद्वाग हों झाएगा । परलु जिस हृदय में काम, त्रोय आदि शी 
गन्शगी होपी, यदाँ अमुत नहीं वहेगा, बढ़ दूँदय विषाक्त हो जाएगा। उसी दृदय में 
पैसे भी होगा तो यह सदा और वातता वी दुर्गेन्ध होगी । छत्वापट एवं मायाचार 
बी बहू वहाँ फैली हुई होगी । बादर मे उस स्यक्ति वा व्यवहार मधुर, सरास्मरा 
इतीत होगा, परसलु झग्दर से बटु और कपट पूर्ण होगा। परत्तु हृदय में दया, प्रेम, 
लेह, बरणा धादि अमृत भावनाएँ निवालिस होगी तो वे सद अमृत्र बर्मेंगी और 
भगत का बाग करेंगी | जिसके भी सम्पत्त में वह व्यक्ति आएगा, उसको अपनी 
दशा आदि के अध्रृत से प्रभावित कर देगा। उसके हृदय में सिथित दयामूत कया पोषा 
दहुता-जदृता एक दिन विशाल यृक्ष के रूप से पह्लवित-पुष्यितर हो जाएगा । इसी जिए 
बहा है'--"दुनिदा के जितने भी धर्म हैं, जिन्हें मानव अपवाता है, वे सभी दयागूत 
हो मरिता के महावट पर पल्लवित, पुष्यित एवं अदुरित होकर शइते हैं! अगर 
रुपाष्पी अत सरिता मूख जाए धो वे सभी धर्म, मूल कर झड जाएँगे। वे कब तक 
हरे भरे रह मभ्ते हैँ १ 

एक पाश्वात्य यिद्वान्‌ ने ठीक हो गहा है-: 

*"॥ तफतत जी ७ क्ांधिए धाएं. ॥.0096086 85 ब्ॉफव)5 00; 4 5 & 
णग, (३१ चलएट शिड; ) ॥ष6$ 8 एशाएटएशे एभ्ंतंशा।ं 0० ॥3997८55. 

»हया और ज्ञान से भरा हुआ दृदय हमेशा धन से परिपूर्ण होता है। ऐसा 
हदप एक बैंक है, जो कभी फेस हीं होता । यह खुशी का एक स्थायी लाभांश 
देगा रहता है ! 

फ्मसपुर के हरिदाहन राजा का पुत्र भीमकुमार जँपा शरीर से सुकुमाल 
था, दैता वह हृदर से भी कोमल था। वुद्धिसागर मस्त्री के पुत्र मति-साथर के साथ 
उसहौ भाद्ठी दोस्ती थी | एक दिन धुभ समाचार प्राप्त हुए कि नगर के बाहर उद्यान 
में देवबख्ाबाप॑ पधारे हैं। राजा हृ्थित हों कर समस्त राजपरिवार, राजकुमार, 
मन्त्री एवं प्रतिच्ठित नॉगरिकों सहित आचार्यश्रों के बन्दनार्थ गए। सभी यधायोग्य 
स्वान पर दैंठ गए, तब आचार्यधी ने उपस्थित जनसम्ह को धर्मोप्देश द्विया। 
श्हि सुनकर राजा ने सम्यरत्व सहित श्षावक के बारह ब्रत अंगीकार किए ! राजकुमार 
को भी गुर देव के प्रति श्रदा उत्पन्न हुई । आचार्य क्री ने भीम को योग्य समझ कर 
भहा--/राजकुपार ) तुम्हें आज से मन-वचन-्काया से दया बी सम्यक रूप से 
भाराधना करनी है | क्योंकि दया ड्ूसरे सत्य अआादि सभी धर्मों की माता है। अदिता- 
पते का [दिश्ेयात्मक रूप दया है, अददिसादत सभी प्रतों की सुरक्षा कै लिए बाइहुप 





१  हयानदो-महातीरे सर्दे धर्मास्तृणाइुराः। 
दस्याँ शोषमपेतायां, स्पिन्नदति ते जिंटण ? 
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अध्विया ; अमृत की सरिता... ३४७ 


शिगकी दाहिती चुद पर भीम बड़फर आया था । भीम एक ओर छिप कर बैठ 
7र। ब्ापालिक मे गाए हाथ से एफ पुदप को पत्रडे रखा था, दाँए हाथ में उसके 
पादार थी। बह उस पुर्द से बड़ रहा चा--अपने इध्ट देव का स्मरण कर ले, अद 
वैया मग्तक बांट बर देदी बी पूजा बह गा ।” उस पुरुष ने कहा--/'मैरे तो 
परप् उपडारी वीसराद देव बा शर्वेप्रपम शरण हो, तदनस्तर प्रोपकारी दयावात 
इपिप्ठ मित्र भमहुमार बा झरण हो ।” मो कहते ही भौमबुमार ने एकदम ध्रगठ 
होरर दुष्ट कापातिक को लवकाश--बरे पापिष्ठ ! टहुर जा हुमे मजा चदाता हैं। 
तू मेरे मिथ दो हरदा बरना चाश्ता है। मेरे रहते हू उसका बाल भी बांका नहीं कर 
(बी । मैं वही भीमपुमार हूं ४ आापालिक शहसा मन्त्रिपुत्त की छोड़ वर भीम भी 
दर चीज । भीम ने उसके दोतो पैर पक्रड बर भौचे पटक दिया और उसकी छाती 
हे हर रख कर पीटने लगा ।" यह देख देवी (वालिका) ब्यावुल होडर कहने लगी-- 
भीम ! इसे मत मार । यहू भेरा सेवक है। 08 मनुष्यों े! सस्तक कमल चढ़ा कर 
हे बैरी पूजा करेगा । हब मे प्रसन्ष होकर इसे वरदान दूंगी | अभी तो तेरा पराक्रम 
हर तुध पर छुष्ट हूं। बर भाग ।” भीम बोला--मात्रा | अगर तू मुश पर तुष्ट 
बाज से मत-वचन-काया से जीवहिंसा का त्याग कर । सभी धर्मों का मूल दया 
है। दया हे स्व मनोदाहित फल मिलते है । हिसा से अनन्वकालल तक ससार मे 
परिभ्रमण करना पढ़ता है। अत' हिंसा का त्याग करो, दबाघुत का सेबन करों ।/ 
पहे सुन कर देवी ने बहा- अच्छा, आज से मैं रामस्त जीवो को अपने समाने मात 
फर दया कझूगी । किसी को ने भारूगी । यो बहू कर देवी अदृश्य हो गई। 


सज्त्रिपुत्न ने अपनी आप दीतो कह सुनाई और दुसार का अत्यन्त उपक्तर 
माना । कप्रालिक ते भी कहा--"कालिका देवी को आपने दया धर्म अगीकार कराया, 
इसने में प्रभन्न हैं और आपको मैं अपना धर्म गुर मानता हूँ । मैं आपका सेवक हूँ । 
शाप तो अनेक शुर्णों से समृद्ध हैं ।"” 


प्रात बगल एक देवाधित्ठित हाथी दोनों को अपने पर बिठाकर एक उजड़े हुए 
मेयर में ले गया । कुमार नगर के मुख्य द्वार पर मंत्रिपुत्र को विठाकर स्वयं मगर की 
गतिविधि देखने सगा $ इतने से एक सिह को अपने मुह मे एक पुस्ष को पकड़कर ले 
गाते देखा तो छुमार मे उसे छोड़ देने को कहां । यह भी बहा कि अगर आप कोई 
देद है हो बवसाहार भाप के लिए उदित नहीं, तथावि मांस खाने की इच्छा हो वी 
मेरा शरीर रा पास मैं दे देता है, उम्ते छालो।” सिंह बोला--आपका कहना टीग हैं, 
पर इस मनुष्य ने पिछने जन्म में मुप्ते बहुत दुख दिया है, अतः उसका बदसा मैं इस 
पापी मे श्ौ-सो भदो तक से, हो भी मेरा भोध शान्त महीं होगा?! शुमार ने 
पहा--!अरे भद्र ! यह तो दैचारा दोन है, दीन पर इतना ज्ोघ ! किए त्रीघ हरके 
इदला लेने से अनेक जन्म विगहते हैं। अतः छोष करना छोड दे // परन्तु शिहगहीं 
माना । उलटा शुभार पर झपरने क्गा, तब बुमार भी ऋपनी तलवार उसके मस्तक पर 


आहिता ; हमत बो शरिता ब्द 


पुेव में श्ौमाा बण्ते की दाता बी । गुर्टेद ने भी साध जाववर ड्ाँ चौमाम् 
र्णि। घोजु्ात में राजा मे अबते सगाव शरद में झमारिरटिह बराबर जीव हिंसा 
ने हतहे की दोपझा बशई। ब्रनिदिद शादित वे र्घावान गुतने से भीमशरा बी 
मदर के विरक्ति हो धर । बापुपॉस पे होने बे बाद भौमराजां ने दुग्देव गे भागवषी 
देश मे मी । बढ़ ये हुए देव दे साथ विहार करते लगे । विश्तियार घारिष्यातन 
हे हुए एक दिन उस्हें बे दाकज्ञान प्राप्त हुमा। थोत्र हीतोंवों प्रतिवोध देते हुँए 
भीननुनि कपण' मु पहुँगे ( 

यह है दयापृत डग चमरगार | दयागूत अषियायुव का ही व्यक्त हए है। इसहे 
अभाद मे भ्रीमगुगार अनेक संडट़ों से वार हो गण । दयामाता के प्रताप से उन्हें अतेझ 
बैड हा ब्राशवद और सहयोग मिला। यदायं उसकी दयावृत्ति दी अनेक बार 

मंदी तो हुई, परन्‍्तु दे अन्द हक अपने अद्विसादत पर डटे रहे । 
६ अप्ृतपोय की साधना 
व अमृत है, इसका अनुप्त्र तो आपशों हो ही हाता है, परन्तु इस 
के का अगर उच्च साधना गी जाए हो उमके प्रभाव में मनुष्य ही नहीं, पशु- 
(आई प्राणी हो नहीं, प्रदति जगत्‌ के बष्य-दण से परिवर्तन हो जाता है। ऐपा 
गे ६३। साधक जहाँ दही भी रहता है, यहाँ उसते साप्रिष्य में रहने बाते भ्राणी 
ब पारशरिर बैर-विरोध घूल हो जाने हैं, किन्तु ऑमपास कौ पृथ्वी वनराजि 
& के हरी-भरी और समृद्ध दो जानी है, वहाँ वा जल, वायु और वातावरण 
श्यत हो जाता है, उसकी साधना में सारी पड ति सहायक हो जाती है! इसीलिए 

भोग) ऋषि नेक्ह्ा है-- 
८“अ्पर्य कि मशाँहता।! 
बग्ृत क्या है, अहिंसा । 


कज बहा है, श्विप्ात ३४१ 


महुपार दा ऋधियाद दगीटरार बस शुरू शत्रु है, जिगगे हमें सावधांत रहता 
है) हुए पाहे हिलने ही उच्च शात्ररू ही! शए हों, चाहे १३वें शुधग्धात शक पहुँच 
११ हो, किर भी गफ्लव हे गद्ी फूता है। 
पी अभिदानर्पी हुपू जर आणा है हो शाव में जोप, भाषा, लोप, भोद, दम्भ, 
के साईं, इंव, ईर्प्या, मन्‍्गर, थ़, हिंसा, अविनय, अमस्य आदि दलदल के साथ 
नी है। जहां अभिमान आता है, बहा अह के चोट लगते पर न्रोध तो भा ही जाता 
के हहँ टरगरे के शत्र शोध आया, वहां इंध भी भा पहुँचता है। अपने अभिमान 
8 मिटाने के निए मनुष्य शोभ को आ्रामन्तण दे ही देता है। साथ ही अपनो 
डः | अपनी बचना था भेरे-लेरे $ भाव को छिपाने के सिए माया भी आ घमकनी 
/ एतातिए (आधारोग) ज्ञासकस्पर इहते हैं--- 
'जे भाणरंसी से सायाईप्तो' 
हो गातदर्शी दा है, वह माशदशों भी होता है। 
पे 4 छा अभधिमात महाराज बा पदापंण होता है, वहाँ सायारानी तो 
है । 


ड़ का अकार जहाँ अभिमान आता है, वहाँ ज्ञान और विवेक के नेत्र बन्द हो 
' हैं, इसलिए मोह भहाराज तो उसकी सेता के नायक बन कर भा ही जाते हैं । 

गृत्र (५|४) से स्पष्ट कहा है-- 

उच्मपमाणे थ नरे समहाभोहे पमुझाई 

अभिमान करता हुआ मनुष्य मद्यामोह से प्रमुग्ध (विवेकमूढ़) हो जाता है ! 

पाश्यात्य विचार [)0]00 (डिल्सम) मे भी यही बात कही है-- 

9748, (८ ह0॥ 057£6९700६ ७ 8 [8005, 770९26£03 075 एक्ा 
४ क्‍९5९, 07 भा) ता ॥00०0४७१- 

अपभिप्तात, जो कि तमाभ अपराधों में खतरताक अपराध हैं, ज्ञान की कमी 
पे विद्वार क| कमी से आगे बदता है । 

इसी ग्रकार जहाँ अहकार आ जाता है, यहाँ भनुष्य अपनी बात चाहे झूटी 
एए बहितिकर भी हो उसे रखने के लिए दम्भ और द्रोह भी करता है । जहाँ अभिमात 
भादा है, वहां प्रनुष्य 'स्व', मैं और मेरे में बन्द हो जाता है, अपना माना हुआ घर्म- 

पैम्परदाद, जाति, कुल, बल, तप, धन, परिवार, स्वार्य, विचार, मत भादि का आप्रह, 

हपीडभी अधिमान दे: झारण कदाप्रह का रूप ले लेते हैं: परम्पराओं और मास्यताओं 


ता धूर्बाग्रह भी अभिभान के बारण होता है। 
छठ ॥$ 8. अत्द, छाती 974० ॥िडदा पिदंतर रस्‍्चाड़ एव (0 


496 3६ 0०१४६३४, 3580 ॥6 0४६7)006 39 97050. 


+/ कक जे से बी छा छ ज अच्क 
>> ] जज 


5४ है| 


इज बहा है, सपिधात ३५३ 


दगी प्रार अह्बार वो दाददीय प्रधार वाया आप शुचा दा है। अहरशार 

५४ प्ृप्च मे हरा हद है हि वह रीदा अऑफ्याोरें झाद रिम्शा टरुमाः है जता 
ऐड दिरारश वषद्दत दंपर ) में कहा है -- 
| छ 5 शर इहव हच्त तं>व्क' $5 $8% $%, ७छ 70४2 जाएटाए शेच्यूदत 
इ्श्ण (रद, 88 ॥. एए5० 0७६ ७०7७8 कफ) प्रिः एिप्परर॑2ग0॥ . ए ८ 
बदृत ही 2 ओह 8 भाए शरक शो बहा: हिल हहुकार शो को तरह 
ग् ही हक गहरा होता है । यह शामा त्र् आपारनिताओं मे चारो ओर जहू- 
का अत मा बढ रहता है।। शत: भाषा हद ही 
रा है, इमसे हो आप सद परिचित्र हो झए होगे। इंशनी बड़ी सेवा ने साथ जो 
दर अनान फजु झापरे जीवन पर आहमण बरता है, कया उससे साथधान रहता, उससे 
चरर रहता आपना कत्तेघ्द भही है ? 
कि है व 

हे अधितान इसलिए शत्रु है वि यह हमारी आत्मा वा सबगे उुयादा अहित 
कटरा फ । सुभाषितरत्त भाण्डायार में अभिमान को सर्वाधिर दोष इर्ता बगाते हुए 


हीनाधिपेध विदधास्यदिवेश्भावें 
धर्म विशागयति, संखिनुते छ पापम | 
शोपॉग्पमानयत्ति, कायेमपाकरोति 


एक किम दोषभमचवा दुश्ते४भिमात | 
मोति निरश्यति,.. विनीतमपाकरोंति 
होति शशाक्धवलों संलिनोक्रोति। 
सान्यानू ले मातयति मानदशेन होनः 
ग्राणीति भानमपहन्ति सहांनुमाव” ॥ 
अरपत्--जों अपने से ग्रुण आदि किसी बात से होव यो अधिक ही, उतके 
इति क्षभिमान अविवेक बरता है, ददह धर्म वा भाश और पाप के सचय बरता हैं, 
दौभप्य लाता है, कार्य विगाड़ देता है, गर्हा तक कटे, अभिपात रौैन-कौने-्सा दोप 
नही कैरता है ? यह मीति स्थाय को दूर धकेल देवा है, वितयी पुदय की भी निरंस 
देदा है, मनुष्य बी चस्रमा-सी उज्जल बीति वो मलिन कर देता है, गामान्य 
व्यक्तियों को अधिमान बच सम्मान नहीं देता, और यपने से वह हीस प्रादी है, ऐसा 
समझकर अभिमानी महानुभाव उसजा अपमात बर देता है । 
इसके मिवाय अहक्‍ार शंद्र॒ पर॑ विशय इसलिए दिजय पाता झावश्यक है ड्ि 
वह आत्मा बसे नरदः या तिर्यद गति में धरेल देता है, यह आरम-गुणों ढा सदेव 


विनाशड है। जँसे कि विष्णु धर्मोत्तर में बहा गगा हैः 


हक «7.2, 7 कहा डंध्र थे (0६ ए८श॥. 


जब लड़ा है, भभिधात ३६६ 


हैं। थे लोगों गा हिव-भहित्र नही धोचते। धप्टाचार बाराशरशारी और मुवादा- 
घोरी बडे मार्ग शपतातें हैं। फतत भी घताल इनोे होने है परन्तु दम प्रराश 
अनीति से उपाडित धन धाय- शू पार या विासितां में खर्चे हो जादा है । 


एक श्यापारी रो किसी प्रशार से अटुंत बड़ा साम हुआ। सतमाना धपया 
आ गया। किर गया था, यह स्यक्ति दामबासता ने अनिम्तरण का शिशार हो गया । 
आवारागर्दी मी हागत में पड़ा गया। जद उसदा उद्देश शास्त्र हुआ, तब उसने 
लज्जित होरर बहा-- अत्यधिक सम्पत्ति ने मुझसे उद्विन कर दिया था । मैं इतराने 
संग । दूसरे पर अपनी सफलता और रोद जमाने के लिए मैंने वे अनुचित अदा 
नीय वाद क्ये | अब पछता रहा हैं ।” 


लिप्कर्य हू है कि अहकार मे प्रेरित होकर लीजगति से अन्याय-अनीनि द्वारा 
उपाजित धत--एर प्रकार पा पाप है । इसको इति तोद होने से पाद को पराराष्टां 
बाते भी विनम्द नहीं लगता । दाों वी पराकाष्ठा तह पहुँचने की अवधि से सले 
ही! बोर अहरारी अरते को चतुर सफनप्तता रहे, हिललु पाप शी परावा्ठा पर पहुंचते 
ही सारा समाज उम्रका सक्ष्दा रवरूप जान जाता है और हृदय से उगका साथ छोड़ 
देता है| पापजन्य पतन में उठ पाता भी उसों लिए दृष्दर हो जाता है । 


बात्म-विकास में बाधक 
भहृकार शत्रु भाट्म-विकास में बहुद्र ही दाधक्ून है। अदृमाव मनुष्य को हद 

दर्जे का सकीर्ण और स्वार्ी बना देता है । अज्ञानी आत्मा को केव्स अपने शरीर 
तक हो सीमित मानता है, जो कि अहवार दात्र्‌ वे हृदय में प्रवेश होते पर होता है । 


इसमे समस्त प्राशियों को आत्मदल मानने वी प्रद॒त्ति एक जाती है। वर्षोकि अद्दंकारी 
तो अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न मानता है ॥ 


समाज दा अस्तित्व पारिवारिक सहयोग, प्रेम, मेत्रौमाव दि पर टिका हुआ 
है। यदि इन भादों का सदंधा अभाव हो जाये, हो मनुष्य अक्रैला अलग-अवग रहे 
जापे। भरहंरारजशतु जब मनुष्य के हृदय में प्रदिष्य हो जाता है, ठद बह दूसरों का 
सहयोगी नहीं बनता, वह सब बुछ अपने लिए ही करता चाहेगा। वह सब कुछ 
अपने और अपनों के लिए सप्रह् करेया। केवल अयनी ही सुख-सुविधा पर ध्यान देगा। 
ऐमी स्पिति में मंत्री, सहयोग था प्रेम भाव अहवारी दे जीवन में न काने से बहू 
अपना आर्मविस्तार भी न शर सवेगा । आज ससार से दूसरे के ज़ोवनयापन, उन्नति 


हा प्रगति मे सहायक या सहयोगी ने होने से ही दु ख, ब्लेश और सथधर्प दिखाई 
ते हैं। 


सप्ताज सहयोग में बांघक 
मनुष्य के यह मोचने गा हेतु भी अहकार ही है कि मैने अपना विकास 
स्व विया है, समाज से कोई सहयोग नहीं लिया । क्योंकि समाज के सहयोग 


शत्रु बडा है, अभिमान ३६१ 


एक संम्यासी से रिसी भक्त ने बहा--'मैं ३३ दर्ष से बन्दगी गर रहा हैं, 
परन्तु मुझे ज्ञान नही होता ।" प्त्पामी बोले---'यो तो ३०० वर्ष में भो नहीं होगा !' 
भक्त ने पूछा--वव फिर क्या उपाय बह 2” सन्यासी मे कहा--/शंगार छोड़कर, 
मिर मुँडारर परिचित सोगों से रोटी माँग बर सा।” भक्त--/'यह दसे सम्भव हो 
शबता है 2" 
सनन्‍्यासी योले--'भाई, सौ बातों की एक वान है--अभिमान छोड़ें बिना 
साख उपाय कर सो, तुम्हे सच्चा शान भही मिलेगा ।! 


इसलिए अभिमात मनुष्य को सदुशान प्राप्ति होने मे बाघक है। 
बिनए का माशक 


अभिमात विनय का तो कट्टर दुश्मन है । जह अभिमान होगा, वहाँ विनय 
टिक नहीं सकेगा । अभिमान के सम्ताप्त होने पर ही मनुष्य के भने में विनय का 
प्रारम्भ होगा । 


युलारा शहर में एक ऐसा उदृण्ड और अवितयी ध्यक्ति था, जो हर किसी की 
निरद्ता एव घुराई किया करता था। यहाँ तक कि वहाँ के गहुदय एवं लोकप्रिय 
प्रजावत्सल् राजवुमार की भी मिर्दा करने से नहीं चूफता था। उसकी दृष्टि दोष- 
इशन की थी, जिससे अच्छाई मे भी उसे बुराई नजर भाती । राजकुशार को उसकी 
करतूतों वा सेवको द्वारा सव छुछ पता लग जाता था। एक दिन राजकुमार मे उसके 
अहंकार को उतारने के लिए एक तरकीद सोची। अपने सेवक के साथ उपहाटस्वरूप 
शुछ घीजें भेजी । सेवक उसके यहाँ पहुँचा और बोला--“भाई ! तुम राजकुमार की 
बहूत याद करते हो, उन्होंने प्रसन्‍न होकर एक बोरी आठा, एक थैली साथुन और 
घोड़ी-सी शरस्कर उपहारत्वरूप भेजी है ।" 


उसकी प्रसन्नता का कया ठिकाना ! गवू से फूला ने समाया। उमने मन ही 
मन सोचा कि "ये वस्तुएँ राजकुमार ने उसे प्रसन्‍न करने के लिए भेजी है, ताकि वह 
उसकी दुराई न करे ।' वह दोडा-दौड़ा पादरी के पास यया। घोजा--'देखा, अब 
राजबुमार भी मेरी सदभावनाएँ प्राप्त करने के इच्छुक हैं. तभी तो उत्होने ये सद 
घीजें भरे निए भेजी हैं ।" 

पादरी ने बहा--'तुम सू्से ६ । अहकार के छारण तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा 
पड़ा है। उसे हटाने के लिए, धतुर राजबुमार ने तुम्हे इणारे से सारी बनें समझाने 
ब भयतन किया है। जरा विवेक बुद्धि से काम लो । आटा झुस्हारां खाली पेट भरने 
बे लिए है, सावुन तुम्हारे दुग्ध युक्त गन्‍्दे शरीर शो रवच्छ करते के निए है और 
शहकर सुम्दारी मड़दी छदान शो सीटी बनाते के लिए है ।” 

बहना न होगा, उस अभिमानी के अमिंधात वा सारा तभा 
सयमुच, अहबार से अविनय यैदा होता है, रो अर्ट॑मुक्त होते ही दूर हो 


शडनचु कक की 


2३ + ५ 


रू 


शत्र बड़ा है, अधिमात ३६३ 


जो अपने आपको ही क्षधिक मानता है; दूसरा कोई भी मुझ गे बइकर नहीं 
है, इस प्रवार वे अभिमान से वह अनेश जन्मो तक नीचकुल मैं पैदा होता है । 


कुलमद फे रूप में 


मूल वा अभियान भी मनुष्य के लिए शत्रु का काम करता है। केवल उच्च 
बहताने वाले बुल से पैदा होने से ही जीवन उन्नत नहीं होता, जीवन की उन्नति तो 
अपने शुद्ध पुरयार्थ पर निर्भर है। गई लोग उच्चदुल में पद होऋर भी चोरी, 
ब्यभिचार, डब ती, मासाहार, सुरा-पात, हत्या आदि फरते है, कया शुल उन्हें तार देगा 
या कर्मों के बच्धन से 'छुड़ा देगा ?े अत बुल का अभिमाने वरना ध्यर्थ है । कुलाधिमात 
नीचबुल में ले जाता है ?े भगवान-ऋषभदेव के पुत्र भरत जन्नवर्ती का पुत्र मरोति 
भगवान्‌ ऋषभदेव के पारा मुनि धर्म में दीक्षित हुआ। स्थंबिरों से अगशास्त्रो का अध्ययन 
किया । परन्तु प्रीप्मकाल के ताप से अत्यल्त पीड़ित होकर मन में विचार करने 
लगा--इम कठोर साधुचर्या का पालन होना मुझ से बटिन है, परन्तु दीक्षा छोड़ कर 
घर जाना भी अच्छा नहीं, अत एक नया विदण्डी परिव्राजक पय निकाला | उसने 
घह बत्यता कौ--"साधु तो मने बचने ढाया रूप तरिदष्ड से विरत हैं, मैं पुर्णदया 
नही, अत. त्रिदण्ड के प्रतीत बिं्द रखूँगा । साधु तो द्वव्य-भाव दोनों से मुण्डित है, 
वेशसोच गरतले हैं, मैं ऐसा सही कर सकता, अल मैं स्तुरमुण्दन कराऊँगा, शिखा 
रखूंगा। माधु तो सूध्म हिसा से भी सर्वधा विरत हैं, मैं पूर्णणया विगत नहीं हूँ, 
इसलिए स्थल हिंगा से बिरत रहूंगा । साधु तो शान्त होने से शीनल रहते हैं, 
इसलिए वे घमदनादि का लेप नहीं मरते परस्सु मैं इतना शास्त नहीं, इसलिए 
घन्दनादि का लेप कर्णोंगा । सांध शरीर मोह रहित होते है इसलिए उन्हें छञत्न तथा 
उपानह को जरूरत नही, परन्तु मै अभी मोह का सर्वेधा त्याग नहीं कर सका, इसलिए 
मैं छत्र तथा उपानह रखूंगा । साधु सवंधा बषाय रहित हैं, मैं बैधा नहीं हूँ, अत 
दापायवस्त्र रखूंगा । साधु तो स्नान से विरत हैं, परन्तु मैं परिमित जेल से स्नान, 
पान करेगा ।/ यो अपने मन से कल्पित परिधाजरुषथ अपना लिग्रा । पर विचरण 
भगवान-ऋषभदेव के साथ-साथ ही करते थे । उनका नया वेष देख कर लोग धर्म के 
विषय में पूछते, तब बह भगवान-ऋषमरेव के श्रमण धर्म का ही उपदेश देता, भौर 
अनेक राजपुत्रों को प्रतिबोध देकर भगवान-ऋपभदेव के शिप्य बनाता । 


एक दिन भगवान्‌ ऋषभदेद अयोध्या पघारे। मरीदि भी साप ही था। 
भरतचतक्रों भगवान्‌ को वन्दत करने अःए, संहसा उन्होते भगवान्‌ से विनयपूर्व क पृष्ठा-- 
“पयवन्‌ ! आपनो धर्म परिषद्‌ से ऐसा कोई जीव है. जो इस भरत ध्ति मे इस 
घौदोसी में सींग र होगा ?” प्रभु ने प्रमभाया--सुम्हारा पुत्र मरीदि है, जो इश 
बौडीमी में अन्तिम दोबीसवाँ तोर्धबर होगा सपा यह महाविदेह क्षेत्र भ मूतानगरी 
मे प्रियमित्र नाम बा चक्षदर्तो भी होगा एवं इसी भरत क्षेत्र में विपृष्ट शामह प्रपम 
वासुदेद भी होगा ।" यह सुन कर भरत अतवर्ती हफेन्सल हाइरम ऐैबि रे पाप | 





शजु बड़ा है, अभभिमान_ ३६५ 


परधु याद रशिएं, किसी भी वले का अभिमान और उस दुशपयोंग उसके एव 
समाज हथा दाष्ट्ू वे लिए बहुन ही अनर्प बर है। 


घ्पमद के रूप में 


झुप एवं सौदे भी नागवान हैं, क्षणिक है। वुद्धायस्था और व्याधि, इन 
दोनों के कारण शिसी गय रूप वा अभिमान टिक नहीं सकता। संस्तार मे एक से एक 
परत रे हूपवान हैं । कोई यह गारण्टी नहीं दे सता कि मेरा रूप विरयायो रहेगा । 
मथुरा भगरी की नर्तदी वामवदत्ता को अपने रूप पर बड़ा गर्द था। उसके रूप से 
आकपित होकर हजारों युवक उसने इशारे पर नाचने को तैयार रहते थे। लेकिन 
शीध्र ही उसके शरीर में एक ऐसा रोग हो गया, जिससे सारा शरीर सह गया। 
राजा ले उसे मगर के बाहर फिकया दिया। अब उस नतकी के प्रास कोई कटकता 
ने था। जिस रूप पर उसे गत था, वह गयकर चुर-चुर हो गधा । सारा रूप बोमारी 
$ गारण नध्ट हो गया | वासवदत्ता शो बहा पश्चासताप हुआ । 


हस्तिनापुर के सनतल्तूमार घत्रवर्तों को अपने सौन्दर्य का बड़ा अभिमात था । 
देवलोक में उसके सौन्दर्य की प्रशसा सुनवर दो देवता ब्राह्मण के वेष में उसे देखने 
भाये। घत्रवर्वी उस समय स्नासायार में सुगन्धित तैलर्दन करा रहे थे, आभूषण 
हैत थे, फिर भी उनका रूप दर्शनीय था। घक्र॒वर्नी द्वारा विध्रो से आगमन का प्रयोजन 
६४ जाने पर उन्होंने दताया--“हप आपके अलौकिक रूप का वर्णन सुनकर देखते 
के लिए आगे थे । परम्तु हमने जैसा सुना था, उससे सव्राया देखा ।” यहू सुनकर 
सनत्कुभार अपने रूप थी प्रशसा से रूप गवित होकर कहने लग्रे-- 'भूदेवों | आपने 
अभी तक मेरा रूप देखा ही बहाँ है ” रूप देखना हो तो जद समान करके वम्बा- 
शुपण पहन कर राजसमभा के भिहासन पर देढूँ, तब देखना ।'' विध्रो ने कद्ा--“अच्छा 
ऐसा ही बरेंगे ४ राजा भी झटपट स्नान करके वस्त्राभूषण पहन कर सिंहासन पर 
बेढे और उन दोनो ब्राह्मणों को बुलाया । ब्राह्मणों ने चक्रवर्ती का रूप देखकर खिन्न 
स्वर में बहा--.'मनुष्प के शप, यौजन, लावष्य, क्षणभर तो बहुत अच्छे दिलाई देते 
हैं, पर सेद है, क्षणपर में वे एकदम तुच्छ हो जाते हैं। यह सुनकर चक्रवर्ती ने 
बहा--'विष्रों | सेरा रूप देसकर आप खेद कपो प्रकट करते है ?” उन्होने कहा-- 
राजन ! आप जानते ही हैं, देवता दाय्यां मे पैदा होते हैं, ठव ते लेकर उनको आयुष्य 
छटट महीने बाकी रहे, वहाँ तक उनका रूप और यौदन ऊपो का शो रहता हैं. परन्तु 
मनुष्य के तो पौवन-अव॑स्था तक रूप तेज और मौदन बहते हैं, उसने बाद स्परोज््पो 
उम्र हलती जाती है, रयो स्पों इसका छास होता जाता है। सगर आपरे हुप में शो 
हमे विशेष आहयर्यमनक बात दिखाई दी हैं। अपनों रूप अभी ही हमने देता और 
छपी हो उसका 'हास प्रारम्भ होने लगा है ।” गनस्शुमार ने पृष्ठा--“बापत्री यह 
बेसे पता खूगा २” इन्होंने कहा--हम देव हैं; आ्रापरे झूपगर्दे करने ने माय ही आपे 
शरीर भें ७ महारोग उत्पत्त हो गए हैं--(१]) श्ष्ट, (२) घोष, (३) ज्वर, (४, 
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बहू है हि प्रतुध्य लाभ और अवाभ में गमभाव मे सटे, न हृप्ट हो न सप्ट, मे लाभ 
हे सप्य पते और ने अपाभ के सप्व धड़के । 

लाभ वे शमय शर्य में कुसने वापो का कितना बुरा हाप्र होता है, यह एश 
श्चौन शास्त्रीय कषा पर मे छुनि।-- 

परशुशय जमदरित धापश शा पुत्र था । उसने एव बार एक रग्य विद्याधर 
बी) सेत्रा बी, इसमे प्रमन्‍त होकर विद्याघर मे परशुराम को परशु विद्या दी। परशुराम 
ने उस परशु विद्या वो सिद्ध विया और जगत मे परशुराम नाम मे विख्यात हुआ । 


परशुराम की पाता रैणुका एकबार अपने धहनोई के यहाँ बहते से मिलने 
गयी थी। वहाँ बहनोई के फूससाने पर रेथुका उसके गाथ ब्यभिवार में प्रवुत हो 
गई। प्रता सदा तो कुद्ध हो र जबदरित रेणुका को घर लाया। परशुराम ने जब 
है बाग जानी मो अपने परशु से अनन्तवीय को सार डालना । उसकी गंद्ठी पर इत 
बीये इंडा, उसने अपने विनृहस्ता अमर्दाग्नि को मार डाला । यह जान कर परशुराम 
सन्यन्त कोराययान छुआ और जाउ्वन्यमान परणु से बृतवीये के साथ सम्राम करके 
उमका वही बाम तमाम बर डाला | दृतबीर्य की जगह ग्वय गही पर बैठा । कृतवीर्स 
की गमंदती रानी भागव-र एक सापस के आश्रम में पहुँची, वही भय-विह्वल होकर 
इसने पुत्र प्रसव दिया। उसका माम रखा सुभूग । वहीं वह तापस आश्रम में ही बड़ा 
हनी लगा । 

परशु विधा की सिद्धि को साथ १रणशुराप के लिए भयकर ग्रत्रे का कारण 
बता । बहू साभमद में उत्पन्म होकर जहाँ-जहाँ क्षत्रिय को देखता, उसे परशु से मौत 
के धाद कतार देशा । उसकी परशु क्षत्रिय के पाम जाते ही प्रज्वलित हो उठती $ एक 
वह तापस-आश्रस् के निकट से गुजर रहा या, तभी उसकी परणु प्रखलित हो 
उठी । उसने तापस-आश्रम में जाकर पृछा--“यहाँ कोई क्षत्रिय है ?” लापसो ने 
व है।--यहाँ तो हम क्षत्रिय हैं। मारता हो तो मार डालो ।” उसकी शकका दूर हुई । 
यो परशुराम ने क्रमशः सात बार पृथ्वी को लि हात्रिय [क्षत्रियरहित) कर दी / क्षत्रियों 
की हत्या बरके उनकी दा से चाल भर लिया । 

एक दिन पशुराम ने एक नैमित्तिक से पूछा--“मेरी मृत्यु विमसे होगी पा 
नैमित्तिक बोला--जो तेरे सिंहासन पर बैठेगा, और जिसके देखते ही घाले में री 
हूँई दाद खीर बन जाएगी तथा उस खीर वो जो खायेगा, वही सुझे मारने वाला 
होगा ।" थहू मुतवर परशुराम ने उसे पद्चचातते के लिए एक दानशाला स्यावित वी, 
वही एक गिहासन रलवाया और उतके आये वह दाड़ों का थाल रखा | 

इधर बैताहुय पर्वेत निवासी मेघताई विद्याथर ने एक नैमिलिक में पूछा हि 
मेरी पुद्दी बत दर बोस होगा 7” उसते छताया कि भुभूष घकवताी होगा । तय में यह 
सृधृमर चचवर्ती को सेवा थे रहने समा ॥ जब सुभूम जवात हुआ तो माता में पूछा , 
“डपा दुनिया इतनी ही है?” माता ने उसने जन्म से सेक्र अब तक का .« 
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है. हि बांध वैभव वे अक़डार को प्रतिए्पर्दा भी हर समय चिन्ता बनी रहती है, 
आध्यास्मिर वैभव में कोई चिसता नहों, प्रतिम्पर्दा गी। उसका अहकार होता 
ही नहीं । 


मंचमुद्द, ऐम्यमद में भनृष्य को दूसरे से, या अपने बरायरी वाले से 
प्रतिस्पर्धा की चिन्‍ता रहती है ? भौतिक ऐश्वर्य की प्रतिस्पर्धा में जैंने द्शाण॑भद्र को 
इन्द्र बे आगे हार खानी पड़ी, बसे ही दूसरों को खानी पड़ सकती है । 


श्रुतमद के रुप में 


अआ्रूतमद भी मनुष्य का भयपवक्‍र शत्रु है। यह जिसके जीवन में आ जाता है, 
बहू कान, शाध्ताध्यपन, विज्ञान, ध्यान साधना आदि में आगे नहीं बढ़ पाता। श्रुत 
कप अर्थ यहाँ सम्यकज्ञान, शास्वनात, अध्यात्मविज्ञान, ध्यान-साथना आदि है । मनुष्य 
घाहेू मितना पढ़ु-लिय जाय, चाहे वहू अनेक शास्त्रों का अध्ययत झरने, गमस्त 
विद्याओं और दर्शनों में पारयत हो ज्ञाए कि अगर ज्ञान के साथ अह॒कार रूपी शत्रु 
घुस गया है, विनय छुप्त हो गया है, तो यह शान ने तो अपने लिए कल्याणवारी 
होता है न टसरों के लिए। बह ज्ञान केवल अहृकार की भूछ मिटाने के लिए होता 
है। ज्ञान ये मद का अनुभव भर्ते हरि को बहुत ही कटु हुआ है--- 


यदा किविग्तो:हूं गन इस भदार्थ: समभवम्‌ 
हदा सर्वशोः्स्मीत्यमवददलिप्त॑ सम पत' । 
यदा किचित्‌ किचित ब्रधजन सकाशादवंगतम्‌ 
तदा सूर्लोप्त्मीति एवर इव मंदों से ध्यपदत' ॥ 


+-जब मैं धोड़ा-योडा जानता था, तब हाथी की तरह मदान्य बन गया था, 
तब मेरा सन “मैं सर्वज्ञ हूं' इस अभिमान से लिप्त हो यया था। नव मैंने विद्वानी 
ही सगतिं से जुछ कुछ जाटा, सब मुझे भान हुआ कि मैं तो मूर्ख हैं, ओर इस प्रवार 
मरा ज्ञान गा मद उ्वर वी तरह उतर गया । 


उपाध्याय यशोविजय जी उस गरुंग के घुरन्धर विद्वानी में माने जाते थे । ये 
अनेक विषयों में पण्डित व बुशाग्रयुद्धि थे, क्‍प्रखरवक्ता भी थे? काशी भे द्ण्डिनों 
को सभा में भारी विजय प्राप्त करने से उन्हे 'स्थायविष्ठारद' को पदवी मिली थी । 
मस्यृत में घण्टों धाराप्रवाह भाषण देते थे । परन्तु जद वे वाशी से दिल्‍ली पघारे 
सब ज्ञान ने अधिम्रान वश चार ध्वजाएँ रखते थे। एक दिते खूब धूमपाम सो 
ब्यास्थात हो रहा था। धष्यास्यात के समय भी स्थापनाजी ४ वर धार हड्डियाँ रखती 
गई थी, डिसभा मतलब बा--वारो दिशाओं में अपनी विद्वत्ता भी भुदण बताए] 
फहर रही है ।' एक बूटी श्राविका ने साहस करके पूदा--/मद्दाराश्की ! या गोरम 
स्वामी एवं सश॒धर्मास्वामों भी जाप जैसे हो विद्वात थे ! उपाध्यायथी ने बहा का 
हो उनकी चरणरज भी नही हूं । थे गणधर महाश्मु हैं, वै उनरता ठुच्छ सेवक हूं 
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अप्रमाद : हित्तपी मित्र 


धर्मप्रेमी बन्घुओं ! 
धाज मैं आपके सामने ऐसे जीवन की चर्चा करता चाहता हूँ, जो हम सबके 
साधनामय जीवन वंग द्वितपी मित्र है। साधतामप ऊीवन का क्षणन्त्णण का वह 
प्रहरी है, हमारे साधनामय जीवन में सतत उसवा हिंतेपी मित्र की तरह साथ रहना 
पावश्यक है। जिगे मापतास्य था विशिष्ट कसी भी प्रकार की साधना करते समय 
एवं मिट के लिए भी भूला नहीं जा सकना, जो हमारे जीवन का साथी है, सुहृद 
है, टितैयी मित्र है ॥ पदलद पर हमे वारनिग चितावनी) देता है, खतरे की धन्टी 
हमारे मतमस्तिष्क भें बजा कर हमें सावधान करता है, वह है अप्रमाद। महपि 
गौतम ने इसे ही अटारइवें जीवन मूत्र ने रूप में प्रस्तुत किया है। यह सूत्र इस 
प्रयार है-- 
"पृक्ठ हिपमप्पमाओं 
प्रभन--हिल -- ट्निषो मित्र कौन है ? 
उत्तर--अप्रमाद । 
अग्रमाद हमारे जीवन बा द्वितेषी, सदा हित चाहने वाला, कल्थाणकामी एवं 
जागृत्त रखने वाला मित्र है | 
अप्रमाद एक सन्मित्र 
समार में मित्र तो बहुत मे होते हैं, परन्तु अधिकांश मित्र स्वार्थी, अच््यायी 
और दुष्यंसनों में फ्सानेवाले होते हैं, थे मित्र की अपेक्षा मुमित्र था शत्रु का काम 
ज्यादा दरते हैं। परन्तु सच्चा भिश्र स्वार्यी नहीं होता, बहू दुस और विपत्ति में 
सदा साय रहता है, बह दुच्यंसनों से नही धकेलता, बल्कि दुब्येसनों में फसते हुए दब 
को निवालता है, डुस्यंसन छूटा कर सम्मार्ग पर सगाता हैं, बढ़े मित्र दो पदेसदे 
सावधान बरता है । भरत हरि योगी ते नीविशवेक में सन्मित्र का लक्नण शत द्ररार 
डिया है-- 
वापाध्षिवाइयथति ब्ोजपते. हिताप 
गुदा निएहलि, पुचार ग्रकटोशरो 
आपदगर्त सम घहाति, अंदाति व 
सस्मिद सक्षगमिद प्रवधीत सर 
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अग्रभाद का विरी्ठी : ध्रमादविरीषी 
दइगते अगिरिक्त अप्रमाद वा सवा शुमाग लेते एर आपरी देह विशेश प्रतिति 
हो जाएगी वि अप्रमाद शाधर ह। सता साखर शौर सात बर्गे हैं ? 


बारहव मे अप्रमाद प्रमाद वे नियेष्चधय अर्थ में है, पररु यह विदेश आप 
ददायों बा निर्भंध मही है, जैसे बोई बहे शि अप्रशाद याठी हो प्रमाद स ही, ही 
वाचर, पानी, मिदुटी, देह छादि अप्राद हैं | ऐसा बहूना थौर समझता गग्तग हगा । 
यहाँ तिषेध सद्भिश्न और ततूसहश बर्य बा सूचक --पर्ुदाग है, प्रभग्पर नहीं । इसालार्‌ 
प्रमाद मे मिप्न--प्रणाद ने सादेश गोई भादातमझ परद्र्षे->शप्रभाद अहुताता हैं ९ 
शर्वोत्‌--एमाद शए विरोधी भाव अप्रमाद है॥ अत, अरभाद जो समझ के लिए 
पहने प्रभाद और उसे विशिश्न रूऐ्रों बा समझना आवारक है । 


प्रघाद : आात्म-विस्मृति 
प्रमाद बा एृश अर्थ है--विस्ट्ृति मा धूत । मनुध्य धर हो शामात्य बस्सु 
बही भूल जाता है, वह तो हाग्य हो सरती है, क्योंवि बहु बशतु मे मित्र तो बह 
दूसरी सरीदरर ले आता है; परन्तु भात्मा को--अपने स्वष्टप को शाघक ध्रूते जाएं 
यह तो बहुत बड़ी अधस्प भूल है। ऐसी भूल में हो सापता अएे चन ही नहीं 
गर्ती । जितनी भी साप्रनाएँ हैं, दे सब की सब जह-चेतन के « आर्पी-अनात्मा के 
या लीव-अजीव के भेदविशात पर आधारित हैं। अगर मनुष्य आत्मा भा था मपना 
उ्दझूप ही भूर जए--और अजीब में ही रमत करने लगे, याती अपनी आत्मा को, 
आर्मा थे निजी गुंधों तथा स्वभाव मो तात से रेखशर बार-शार भोधादि विभाषों 
वो ही अपने भानने लगे था उनमे ही प्रतत हो जाएं अंपदा सोगारिश जड़ और वेतत 
दोनों प्रकार के पर-यदा्ों को अपना स्वष्प मानते सगे तो उसझी साधना में भ्रगतिं 
महीं हो सकेगो । हर्सालेिए आत्मनविस्तुति सबसे बड़ा प्रभाई है ऋषदा आत्मा भूत 
या गलती से सिमी पर कोध था अभिमात करे, किसी वस्तु पर लोभ या आर्साक्ति करे, 
श्रयवा किसी के साथ छत-कप्ट करें तो वहाँ साधक वी गलती था भूल समझी जांती 
है, गह भी प्रधाद है। कई बार मनुष्य अ्ञान या मोह था अहृरार के वशीभूत होकर 
अपने ध्लापवों भूलकर गलती से कुछ का कुछ समझने लगता है। जैसे कोई साधक 
अपने आपको घनिक, भारतीय, अमुक जाति बा, अमुक प्रान्त फा- अमुझ भाषा बाला 
धंधदा विद्वान या अविद्वान, क्षाती या अशानी, दुबला या मोटा सम्रझने लगे सो वास्तव 
में माथना बी हृष्टि से यह प्रमाद है । 


मनुप्य छपने आपको कैसे मूल जाता है ? इसके लिए एक व्यावहारिक हृष्:न्त 
सी शिए-- 

मारबाड़ में लेताड़ी नाम का एक बनिया था। नदी के किनारे उसने खर्वूजे 
भी बाड़ी लगाई । वाही के पास ही ये के नीचे एक झंपिड़ी अना ली, जिसमे वह 


बटता-बईैटता था । एक दित खेताडी खरदजें लेदर बाजार में बेचने गएं। वापस 
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पर, उतगे पैन लेने है ।/ नाई बोला--मैं भो दसों घास्ते बही जा रहा हूं ।” चलो, 
हस शाप ही घत्रे ।” बाड़ी पर पुँचकर उन्होंने सब जगह बूँड लिया पर सेताजी मे 
मिते। भुमियां जी में कहा--माज पमैं उनके घर पर गया था, तो उनकी पत्नी ने 
कटा --/उनता तो ७-८ दि में कोई पता बही। में जाते कह चते गए २ इस पर 
माई नपावक से बोला--/अपभरी तीतन्भार दित पहले तो मैंने उन्हे इसी पेड वी छाया 
में साते देखा था । भरनीद ये मैं उनपरी दादी-मूछ साफ़ कर गया था ।” यह सुनते 
ही पेड़ पर बेढे सेत्राजी जोर मे बोले--"अरे ! दाद़ी-मूँछें तू मूड़ गया था? तो 
३8 बैठा ।” यो कह यर वे पेड से नीचे उतरे और नाई सथां मुक्षिया जी 
मेने । 


इन्पुओ ! आज अधिवाण घोग अपने आत्म-स्वरूप को सेताजी वी तरह 
घुल जाते हैं। मोह में डूद जाना प्रमादयण भी जात्म-विस्मृति रूप प्रमाद है 


प्रभाव असावधानी अविधेक आदि अर्यो में 


_ अपताद का दूथरा अधे है--अमभावधानी, गफलत, अजागृति, अविवेक, मूच्छा या 
होश में रहता आदि । इसी प्रकार बोलते, सोचने या किसी प्रशृत्ति को करते समय 
ध्यान मे रखना। जब आदमी असावधानी या खापरवाही करता है तो वह कितना 
चुसान कर बेंदता अपनी आत्मा बा ? इस विषय में पाश्वात्य विचारक 7लेशाबाण 
(फेसदम) से दिचार हितने मनमीय हैं ?-- 

“.रहह8676 ॥8 फट १७५१ णी धार ५500, 80 ए000965 [7008 3] 
परध० 9८50 7८50]५८5 ”! है 


अमसावधानों था लापरवाही आत्मा पर सगा हुआ जग है, जो उसको तमाम 
* मर्दोल्टिप्ट भकरप के मारफ्त क्षीण कर देती है । 

जरा-सा अस्ादधानी रूप प्रमाद किस सरह सर्ववाश कर देता है? इस 
सम्बन्ध परे सैकड़ों वर्ष पहले की ब्रह्मदेश की एक ऐतिहासिक घटना सुनिएं-- 

दृद्मदेश का एक राजा अपने महल के तीसरे मशिल बी अटारी पर बैठकर 
शहद का शरबत पी रहा था । अवानक योडी-सी बूँदें राजा कौ असावधानी से नीचे 
गिर पड़ी । उसे चाटने के लिए कुछ भविस्तयाँ उन पर बैंटी | मजिखयों पर छिपश्ली 
ने झपट मारी | छिपकली को देखते ही एक बिल्ली उस पर टूट पड़ो । बिस्सी बे 
शिक्षार के लिए सीन-चार कुत्ते आ धमके। कुत्तों में अन्दर हीं अन्दर सड़ाई होते 
लगी । उनका पक्ष लेने दो दर्वारी पड़ौस से आ गए । दोनों पन्नों रे बीस जमकर 
लड़ाई हुई । एड पक्ष ने सेना बुलाई और दूसरे पक्ष की ओर से सशस्त्र मागरिक 
मैदान में आ डटे । सारे शहर थे यलवां हो गया । महल गो आग लगा दी गई | श्स 
बहार शाह हो असावधानों (प्रमाद) से गिरी हुई शहद को डुछ,बूर्दों ने शग्य का 
सवंताश कर-ट्रिया १ थास्सव में पानव थी जरागी शूंत भी अर्यवर परिणाम 
जिम. पु 2 ही, 


हि 
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घर आई । आते ही कोप् से भजाता हज गर्ग बोला--जया तुझे यहाँ शूली पर घढ़ा 
दिया था कि मू हतनी दर गे आए है, मैं यहाँ भूटग मर रहा हैं ।” चन्दा भी दुख से 
बेचैन थी, बढ़ भी रोच में आपर दोसी---'बया तेरे हाथ दूद गये थे कि छीके पर 
जता हम भोजन भी उतारवर नहीं खा रब 7” इस प्रवार दोनों ने घाधिक प्रमाद 
के दाएघ घतव बचत प्रयोग विया, जिससे निशष्ट वर्म बन्ध गये । 
एक बार दोतों के अहोभाग्य से सगर में भानतुग आचार्य पघारे। उससे 
दोनों ने जैनध्र्म वा बोध प्राप्त करने श्रावत' धर्म अपैदार वियां | दीनों ने चिरकाल 
सके श्रात्रव धर्म पालन परते के याद युद्धावस्था में शुभ परिणामों से चारिष अगीकार 
किया । अन्तित समय में संतेरना बरऊे समाधिमरणपूर्वक् दोनों देवनोक में गये । 
वहाँ बा आयुष्य पूर्ण करवे शर्ग वे जीव ते साम्नलिध्तितगरी में शुमारदेव नामक सेठ 
के यहाँ झ्ीजुआ ताशक भार्या की दुज्षि में पुत्रूप में जन्म लिया। उसका नाम रखा 
गया--अष्णदेव ! इधर घन्दा के जीव ने भी देवलोक का आयुध्य पूर्ण करते पाइला- 
पचनगर में जस्तादित्य सेठ बी पत्नी ललुआ वी दूख से कन्या रूप में जन्म लिया। 
गा नाम रखा संमा--दियणी ।' 
संयोग दश मौदन-अवम्धा आने पर देवणी बी सगाई अरुणदेव के साथ हुई । 
विवाह होने से पहले ही अरणदेव में ध्यापार के तिए सपुद्र मार्ग से परदेशगमन 
दिया । बह महावद्टाहद्वीप पहुँचा । वहां से वापस लौटते समय दुर्भाग्य भें उसका 
जह्लाज टूट गया । अत लबंडी के एक सख्ते को अरुणदेव और महेश्वर दोनों ने पकड़ 
लिया | तर्ता तैरता-तरता समुंद के बिनारे आया । समुद् तट पर ही पराइलापथ का 
उद्दान था, दोनों वहौ पहुँचे । महेश्वर में कहा--'“अहणदेव ' तुम्हारा वो गहाँ ससु- 
राल है, लो ते नर में बहो चले ।” अई६णदेव बोला--ऐसी दीन-हीन हालत में 
समुराल जाता उचित नहीं है ।/ महेशवर ने कहा--"तो फिर तुम यहाँ देवालय भे 
देखे, मैं बाजार मे जाकर बछ खाने की सामग्री ले आऊं | यो कहकर महेश्वर 
नगर भें गया | पीछे अ॑ हणदेव फो रास्ते की चकात के कारण देवालय में भींदे 
था गई । 
यही दस अदपतर पर देयणी के पूर्वकुत वांचिक प्रमाद (तेरे ह्ाप टूट घये पे 
क्या ?”] के कारण अन्ले हुए कठोर कर्म उदय में आएं । देवणी भवन के उधान पें 
थी । वह घोर आए, और उन्होंने देवणी के हाथी में बहुमूल्य मार्णिक के दो कड़े 
देदे तो उनका जो सलचाया । उन्होंने आधे तो तिदाल लिये, परन्तु बहुत दी कड़े थे, 
इस ब7रण पूरे न मिबल मके ६ अत्ता घोर ने उसहेः मुहृदत्द बरके छूरी से ट्वाथ काट 
लिए और दोनो मंडे निवाल लिये। ज्यों ही वे कड़े सेपर भागने लेंगे, 3220 बेल 
में दल लिये, वहू जोर से विललापा। अत तुरस्त कोतदाल भागयां ह उसने चोए 
बा पीछा ढिया । चोर भी दोहते से हाफ गया, थक भी एमा, कोष के अव भाते 


नही बडा णा राबेंगा ॥ अतः उसी देवासय में घुभा। वहाँ अद्दणदेद सोया हुआ था, 


पतः और दोतो बड़े तथा छरी उसके पारा एछहए मम्दिर वे शिखर में छिंत गया । 
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इसी चरह पौयप्र दे पाठ ने भी बताया है-- 
'वोशहस्स शम्मे अच्शुवालशाए' 

पौषध का शम्यपप्कार में पतन से किया हो। इसमीप्रकार पौषध में 
प्रमोजन एव प्रतितिखन भी भम्पक््रशार से न रिया हो तो दह भी दोष (अति- 
भार) है । 

आप देसेंगे, भगवान्‌ महावीर ने साधकों को राने, पीने, सोने जागने, भिक्षा, 
प्रतेवेशन, प्रमाज॑न, स्वाध्याव, ध्यान, बायौ?वर्गे, तप, शय्न, आदि छे साथ विवेक 
हो जोड़ा है। जितती भी क्रियाएं सुम्टो, घाहे वे छोटो हों, था घड़ी हों, परन्तु पूरे 
हाश (विवेक) ये साथ करो । होगे या विदेश थेः बिना की गई बड़ी से बड़ी क्रिया 
भी प्रपाद युक्त है भर कर्मंदन्ध जनक है। परन्तु विवेज पृर्दक की गई छोटी से छोटी 
किया भी अध्टमाद युक्त है वह कमंबन्ध से मुक्त कर सद॒ती है, कम से कम पाप कर्मों 
के दन्ध से तो भाषद वो मुक्त कर ही महती है । 

प्रत्येक क्रिया अविवेक से फरमा : प्रभाद 


_ - मायें हम देख रहे हैं कि अधिकाश लोग वात्सत्य या धृणा, मेत्री या शबुता, 
जीध या दामों, विनय या अहक्र आदि जो कुछ भी करते हैं, प्राय सोये हुए-- 
अजिवेक से १7ते हैं । 
< अप्रमाद का सन्देश है, सोना है तो भी विवेक से और जागना है तो भी विवेक 
से। हसका मतलब है-- विवेक अप्रमाईद का अय है । उसकी पहरेदारी प्रत्येक क्रिया 
प९ रघी जाए तो फिर अपने आप मसनुध्य गलत देग से जी नही सकेगा। विदेक पूर्वक 
डो साधक सोएगा, वह सोचेगा कि मुझे कितनी देर सोना है, महाँ सोना है ? कसे 
सोना है? बयो सोना है ? कक्‍य सोना है ? किस प्रकार के बिछौने पर सोना है ? 
शरीर को शपन की क्तिदी जरूरत है ? शयत काल में करित-किस दोपों या विकारों 
से बचना है ? ऐसा अप्रमादी व्यक्ति सोता हुआ भी जागुत रहता है। इंधीलिए 
अआचाराग में कहा है-- 

'मुत्ता-मुणिणों मुणिणों सवा जायरंति' 
अमुति ही सुप्त रहते है, मुनि तो सोने हुए भी सदा जागृत रहते हैं ॥ भगवद- 
गोता मे भो साधारण सासारिक प्राणी कौर योगी की पृषर-पृषरु जीवन दशा का 
वर्णन करते हुए बहा है-- 
था निशा स्दंमृतातां, शत्यां श्लापति संय्ी। 
यसयां जाप्रति भरुतानि, सा निशा पर्यतों भुनेः ॥ 
समस्त प्राणियों दे लिए जो अंधेरी राव है, उसमे सपमी पुदपर जागूष रहता 
है और जिस घोर रात में सांसारिश प्राशि झागते हैं, दहू हप्टा सुति बे लिए अंधेरी 
रात है । 


है] 
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कट व्यक्ति विशी आदेश्यव बाय को थागे पर ठालने रहते हैं। आजा, 
पागो बारते-करते शर्तों घोर जाते है, बड़ बाय फिर ऐसा सदाई में पह जाता है 
दि होग ही नहीं, एफ बार एक बाग से टालमट्रय थी आदत पड़ जाती है, तो फिर 
पहु हर शाम से दालमटुस वारता है। यो एक दिल जिंदगी पूरी हो जाती है और 
जीडन बे शुनहरे अवसर चतर जाते हैं, अत से व्यक्ति हाय मलता श्ह जाता है । यह 
प्रमा३ इतना भर है हि बत्त में व्यक्ति की सि्राप सिराशा और दसके और 
दुठ्ध पते नहीं पश्ता । हु 

एक बुड़िया के पाग सर्दी में ओडुने को कुछ ने था। सोचने लगौ--कपड़ा 
| रूई पड़ी है, बाद मुत्रद उठकर गुदडी बता लूंगी ।' सुबह हुआ तो उसने रोचा--- 
अभी पैदा जरदी है, शाम को बता लूंगी। शाम आई, अन्पेरा होते लगा, सोचा- अब 
अधेरे में तो पै० बनेगा नहीं, अब तो कल ही दनाऊगी ।” रात हुई, बुदिया को खूब 
वाड़ा ध्गा। सोचा--मुबरह उद्ूंगी और ज़रूर गुदही बना लूँगी। झिन्तु सुबह हुआ, शाम 
हुई, रात पड़ी, एक के याद एक दिन दीनने लगे, पर बुढिया वी गृदड़ी नदी बनी। 
यों करते-करते सर्दी को मौसम निकल गई। सौचने लेगी--'अब युदडी की कया 
जहरत है? श्रव तो गर्मी की मौप्तम आई । जब तो अगली सर्दों की मौप्तम में बता- 
ऊंगी। इस तरह बरते-बरते घार शीत ऋतु आईं और चली गई, लेकित बुढिया की 
गुदड़ी नहीं बनी, सो नहीं बतौ | उसकी उम्र भी यो मनसूवे करते-करते खत्म हो 
गई दि इसी प्रकार आगे पर टासने वाले साधक सनोरथ ररते रह जाते हैं, उम्च ढल 
जाप है, घुद्ापा घेर लेता है, कई रोग आकर डेरा जमा लेते हैं, फिर सारे ही अंग 
दिद्विल हो जात्ते हैं. कुछ करने-धरन लायक नहीं रहते । इस तरह प्रमाद करने का 
नतीजा यह होता है वि स्यक्ति दिया ही धर्मे साधना किये खाली हाथ चला जाता है। 
पार्लाइस के शब्दों मे--- 

“आज्लेस्य परे स्थायो निराशा है ।' 
"हु ढला25४ [॥6756 ॥5 ?िटाए20७४ा त65ए7 हि 
प्रभाद निध्किपतापुर्बकक का कालपापन 

बहुत-से सोग निष्निफतापू्वेक अपना समय विताते रहते हैं। निदलले और 
निवम्भे रहने की आइत व्यावशारिक जीवन में जेमे खराब है, दंसे ही आध्याप्मिक जीवन 
मे जिए भी बुरी है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना-ज्ञाननदर्शन-घा रिप को आराधदा 
बरने था उत्तम अवसर भिवते पर भी उससे बुछ छाभ नहीं उठाता और निध्किय 
बना रहता है, उसे बन्‍त में पश्चाताप हे! सिवाय और गुछ नदी मितता । 

पाश्वात्य विचारक टायरन एडवर्ड,स (907 770७»705) के शब्दों मे-- 

"वुत्ञी00९00६ $$ ॥6 9 700 एा ०६९॥ 8 ह0फववँ गागाएँ आर ०४ ह्फ्ण्दौं 
(छकलल,...व१ :$ (86 ७७१० ०. ऋरोज उधांडा। छद ब 02:97 80५ एडटी 
|. 
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शििभर एफ मिनट भी विश्वाप करते बा अवसर नहीं मिला | गाँधीजी के साथ 
महारेय भाई और बयना कालेलतर भी ये। तीनों रापी रात गये अपते स्थान पर 
सौटे। धकान नै मारे उतने शरीर बुरी तरह शिपिल हो चुके थे। आते ही तीतों 
घारपाइयों पर पह गए और निद्ाधीन हो गए । 
घार बने नींद टूटी । गाँधीड़ी और उनके साथियों का नियम था (कि वह 
सायक्ाल झोने से पूर्व और प्रात बाल जाते ही प्रार्यता किया करते थे। गाँधीजी ने 
पाठ कालीन श्रार्षना के लिए एकत्रित हुए काका वालेलकर से पृष्ठा-"शांम की 
प्राषता का बया हुआ २? ढाका से उत्तर दिया--/बापूजी ! मैं तो चफ़ावट के भारे आते 
ही सो धया, प्रार्थना करता विलबुल भूल गया । महादेव भाई मे भी इसी आशय कौ 
बात बह और गहा कि थीच मे नीदे टूटी, सब मैंने खारपाई पर मन ही भन प्रार्षना 
बर सी ओर प्रभु से क्षमा माँग कर सो गया । मगर साँधीजी को इस प्रमाद का दुख 
बढुत गहरा था । वे छोले, आज मेरा मन बटूत ही अस्वस्थ है, मैं कल शाम की 
प्राथना फर्यों नहीं बर सवा रे गया सोना इतना आवश्यक था कि भगवान का स्मरण 
सेक ने किया जाता 7?” जब बयका ने बापुजी से कहा--वापू ! आप तो कहते हैं--- 
भगवान के नाम से उनरा काम वश्ा है। तब उसका काम करते हुए हम सो गए, 
इसमें भुरा बया हो थया ?” 
हि गाँधीजी ने कहा--"द्‌ ख्र तो इस बात का है कि मैं कहीं आलस्‍स्य और प्रेमाद 
में नाप्त और काम ढोनों में भूल न करने लग जाऊं |” 
बस्पुओं ! निद्रा के साथ भी प्रमाद न आ जाए, इस बात का विवेक प्रत्येक 
साधक को होना चाहिए । 
हमारे शास्त्रों भे द्रस्य निद्रा वी अपेक्षा भावनिद्रा को बहुत ही भयंकर माता 
गण है। भावनिद्रा एक प्रकार थी अजायृति है, जिसे मैंते आत्म-विस्मृतति कद्दा है, वह 
एक प्रगार की भावनिद्रा ही है। मदुप्य बाम, क्रोध, लोग, मोह, मंद, मत्मर, अभि- 
मान थादि के घककर में पड़ कर भ्रावनिद्रा मे सो जाता है। उससे भयकर अनिष्द 
हो जाता है। आत्मा का अमूल्य धत ये चोर भावनिद्वाघीन मनुष्य की गफलत का 
साभ उठाकर घुरा ले जाते हैं । 
इस्तोलिए भगवान महावीर ने कहां है-- 
“मुत्तेतु घादी पड़िबुद्धज़ीबो, 
न धोतसे पडिए आसुपत्ते ॥ मर 
आशुष््ष पश्चित पुरुष को मोह निद्रा में सोये हुए प्राणियों के भीध में रह 
कर भी सदा जागरूक रहना चाद्टिए। प्रमादाघरण पर उसे की विश्वास मे करता 
भाहिए। 
प्रभार के भुष्य कारण हु 
प्रश्न यह होता है कि प्रमाद जब एक प्रतार का भाव है, और बह अन्य से 
ही पहले पैदा होता है, तब बाहर मे उसका विविध रूप में प्रयोग होठा है, गितटा 
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अप्रभाद के संदेश 
अप्रमाद वा मुस्य सन्देश रयवान महावीर मे गौतम रपामी को सद॒य करके 
समस्त साधको को दिया है 
प्मय गोपम | भा परमावए! 
है गौतम ! समयमात्र का भी प्रमाद मत कर । 
प्रारा३ मृत्यु है और अप्रमाद हो अमरत्व है। जहाँ मुत्यु वान्सा मादक जीवन 
मे होता है, वहाँ रादेंद भय रहता है, संगर जहाँ अप्रमाद है, वहाँ मृत्यु का कोई भय 
नहीं है, अप्रमादी मनुष्य मृत्यु आती है तो भी हेधतै-हैसते उसे बरण करता है । यह 
मृत्यु से भय नहीं गाता, यरत मृहप्र्‌ को अपना सेखा मानता है । 
अप्रमाद बाग सन्देश यह है कि मनुष्य ' सुम्हेँ बहुपूस्य एवं छोटा-सा जोवन 
मिला है, इसे धमाद में खोकर नप्ट मत करो अप्रमत्त साधना के द्वारा इसे सार्थक 
करो । इसका एक द्ाण भी ध्यर्थ थी त्रातों में मत खोओ। शरीर और मत को 
निष्जिय और आराभतलवब न दनाओं, किस्तु इनके द्वारा जीवन की उत्तम साधना 
अप्रमादी होव॒र बरो । 
भाग्यवाद के प्ररोगे रह पर आलस्य और अकर्मण्य मत बनों, वयोकि ऐसा 
करना भहाप्रमाद है, दिन्‍्तु शान-दर्शम-दारित्र की मोक्षसाधता के लिए अविरंत 
पुष्चा् बरो । अक्भण्य होगर बैठता महापाप है, अकर्मण्य और आलसी व्यक्ति 
तमोगुणी है, वह अपने जीवन वो प्रमाद में खोकर तरक का पथिक यनता है। जीवन 
सत्पुरुषा में ही निखरता है, प्रमाद से नहीं। इसलिए ससपुरुषार्थ एवं शुभकस्तेंब्य 
करते रहो । मोहामार्गे दी और--लट््य की ओर चले चलो, बढ़ें चलो । जो चसते 
रहते हैं वे ही एक दित लद्॒प बा बिनारा था जाते हैं, जो आतप्ती एवं प्रमारी बने 
कर बैठे रहते हैं, वे सैशड़ों जन्मों मे भी संसार सपुद्र फो पार नहीं कर राबते । इस 
लिए 'कर्मण्येदाधिशार स्लमा फलेपु कदादनतां इस सिद्धान्त के अनुसार वर्त॑ब्य, धर्मा- 
चरण में फरलाकांक्षा शव भाग्यवाद से दूर रह कर पुस्षार्थ करते जाओ। इसीलिए 
अप्रमांद बा सदेश है--- 
'उ्द्डिए मो परायए 
ओ बतंब्यपथ पर उठ खडा हुआ है, उसे फिर प्रमाद महीं करना चाहिएं। 
अप्रमांद को जीवन व सचक््चा साथी मान कर घलो। भसहपि गौतम ने इसीलिए श्पष्ट 
बढ़ा है 
शक हिपम्रप्पणाओं' 
हितिपी मित्र कौन है ?े अप्रमाद ही है। 
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बड़े शहरों में ठग सोग इसी प्रकार भोलेभाले सोगों को फसाते हैं। एक बार 
एक कच्छीमाई वम्वई मे एक भोहल्ले की छोटीसी गलो में से होकर जा रहा था । 
अचानक पीछे से एक आदमी आया और कुछ ही फासले पर एक सोने की डली पड़ी 
थी, उसे बच्छीभाई के देखते उठा कर भागने लगां। उमके पीछे एक दूसरा व्यक्ति 
आया, जिसने हस कच्छीभाई के कान में धीरे ते कहा--''प्ेठ ! यह आदमी सोने की 
इती लेजा रहा है, अरत इससे खरीद में। और बाजार में बेचकर बहुत शुताफा 
कमायेंगे । मआपके पास वितने रुपये हैं? निकालिये झटपट॥ पीछे यह हाथ में नहीं 
आयेगा ।” बच्छीसेठ ने अपनी जेब मे चालीम छपये थे, वे निकाले। उस पघूर्त ने 
गहा--”'इसने से काम नहीं होगा । सोता कम से कम २०० रुपये का है । हम इसे 
बाधे दामों में ले लेंगे और बया है आपके पास ?” कच्छीमाई ने कहा--“'भेरे पास 
भौर तो कुछ नहीं, एक घडी है ।” उस घधूर्त ने कहा--हाँ, हाँ, बस, अब काम बन 
जाएगा। मुप्ते क्या करना है । मैं आपको ही यह सोने की डली उससे दिलया दूँगा । 
बस, उस घूर्व ने दौद्दकर सोने की डली याले धूर्त को पकड़ा। उसे गिरफ्तार कराते 
आदि की झूठमूद धमकी दी और वे ४० रुपये तथां लगभग ६० एपये की हाचपंडी 
देकर उसमें सोने की डली ली और उस कच्छीभाई को दे दी | 
कच्छीभाई बहुत खुश होता हुआया जा रहा था। परन्तु मत से शक्रा थी कि 
कहीं यह चोरी का माल हुआ और पुलिस को पता लग गया तो मुझे मिरफ्तार कर 
लिया जाएगा। इसी चिन्ता ही चिन्ता में वहे मुख्य सडक पर भा गया। भौर एक 
टैबसी से बैठकर शिवाजी रोड पहुँच गया । वहाँ अपने एक सम्बन्धी से टैक्सी का 
किराया दिलवा दिया | उसने अपने सम्दन्धी को वह छोते की डली दिल्लाई और ४०) 
ओर एक घड़ो देवर छरीदने पी यात कट्ी । सम्बन्धी के मत में सोने की डलो देखते 
ही शा हुई कि यह सोने का भुलम्मा चढ़ाया हुआ है + वह उस डली को लेकर पास 
में ही रहने वाले एक सुनार के पास गया। उस्ते दिखाकर पूछा--देखो तो, यह सोना 
विसने का है ?” सुदार ने उसे कसौटी पर कस्ता और तेजाब में उसका एक सिरा 
डाला तो तुरम्त पता लग गया कि यह सोना नहीं, पीतल पर सोने का मुलम्धा चढ़ा 
हुआ हैं। लगभग दस रुपयो का होगा ॥” यह सुनते द्वी कच्ठीभाई का हुदय बेंठ 
शयां | अच्छा, धोखा खाया, आज तो ! सोने के बदलते पीतल दे गफा । 
मैं द्ापस पूछठा हैं, कि उस कच्छीभाई ने ऐसा घोखा क्‍यों खाया! ? माया के 
ऋषकर में आबर ही तो ? बहू मायां वो पहुचाने ने सबा | उन छू्तों ढी पापा, और 
सोने बी ओट भें छिपाया हुआ पोसल उसकी आँएें ते देख सरीं॥ उन आँतो को यह 


धोखा नहीं छाना चाहिए था| न 
साया : घोटे सबके को तरह र्पागप 


शेक्सपियर के शब्दों भे-- 
२&॥| ॥7 ह#परध्ध ब7९ 50! 820४./ 


लगाम चमवीली चीजें मोना गहीं हुआ करतों। यह बाद रध्षढ़ दिमाद में 
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उग बरतु या जीवन वो पिनप्ट कर देती है, इसीलिए तो वहू खतरताह है, भया- 
वह है। 
मनुष्य इतता घवाचोंध हो जाता है फि उसे माया दिखती नहीं, परल्नु वह 
माया ही होती है, जो उसके जीवन को भयावह स्थिति में दाल देती है । इस दुनिया 
के दाजार प्रे जगह-जगह माया मा जाल विछा हुआ है, माया भिश्चित पदार्थ सजे 
हुए हैं। धत्येत समझदार व्यक्ति को उससे सम्भल-यस्मलकर चलना चाहिए । उत्तरा* 
ध्ययन सूत्र में इसीलिए साधक वो सावधान क्रिया गया है-- 
”चरे पयाद परिप्तकमायों 
झू विधि पासं इह सन्नमाणों ॥” 
साधक प्रत्येक कदम शवित होता हुआ फुंक-फूक कर रसे ॥ वह सासारिक ओर 
भौतिक आवर्षेण थी जिस किसी चीज को देसे, उसे पाश (वन्धन) मानकर चले । 
कवि अपनी सुरीभी तान में सादधान करता है--- 
दुनिया एक याजार है, सौदे सब तंपार हैं, 
जी चाहे धो लोजिए, नहों इन्कार है।॥ श्ूथ ॥ 
दुनिया के घाजार में आाके लाखों सोय ठगाएं जी ॥ लाखों ॥ 
ऐसो वत्तु लेना प्रित्र | मू यहाँ वहाँ सुख वाएजी ॥बुनिपा ०॥ 
कवि वा सत्रेत सासा से जाल से सावधान रहने के लिए है। क्योकि माया 
विशित्र-विचित्र लेप बनाकर आती है, प्रत्येक क्षेत्र से इसका निरादाध श्रवेश है। 
प्रत्येक छें्र के लोग इसे अपना कर अपना उल्लू सीघा करते हैं। परन्तु गौतम ऋषि 
बाहते हैं-- माया को अपनाने वाले लोग अपने ही जीवन को खतरे में डालते हैं। 
जब ये सोग माया के चक्कर मे फेसकर दु ख पाते हैं तथा मानसिक क्लेश भो पाते 
हैं, हभी उन्हें माया की भयकरता का स्थाल आता है, परन्तु तब सिवाय पश्चात्ताप 
एवं शर्म के और षछ हो नहीं सकता। पाश्चात्य विचारक सी साइमन्स (( हांधान 
0९05) भी इसी बात की पुष्टि करते हैं-- 
पूछा हे गरा0$8 9॥70 300 68 धो €<१0 5९६८७३९$ 07 05 ९0॥9* 
झा075 ॥९७९४076 850 इ3॥72८, 
अधिवांश रूए में माया (छल-कप्रट) अम्त में अपने साथियों के रूप मे पर्चा- 
कज्ञाप और लंज्जा वो सुरक्षित रखती है। 
दुनिया को घोलाघड़ी कहा यया है। धोखा भी कितने धइल्ले से दिया जाता 
है, उसबा एक नमूना देशिये | एक बाजीएर ते एक सोते को इस डपए से पाठ पढ़ाया 
(हू उससे झो बुछ भी पृछा जाय, उसका उत्तर उसके पास एक हो था--'अत्र कः 
संदेह. हसमें कया सन्देह है ।' 
एक दित बादीगर बोराहे के दीच में अयने होते का प्ररिचय देते हुए जोर- 
जोर से बह रहा घा--यहू शुगराज को पट में दिशजप्रान है, देवस्वह: है, वह 
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म्पाथ मी हम का एप सउुस्श[र्त जग है। उसे वियय मं जवानी 
मादा धनराने में हाफ से कोई ३० बच वहाँ स्वायाधोंश प्री बी एच गेहाती 
से हो गई थी, जिम गभर थे हैदागाबाद सिन्‍्ध ने मजिस्ट्रेट थे। अत पढ़ हुई हि 
महिस्ट्रेट के समक्ष एक भाई वा दूसरे भाई ने विषि्य घोडराधरी का भाभता वेश 
या। क्षमा शाददाद ने भारे मे था । नि्शय व दिन ओ गया या, सगर शिती 
कारणवश सजिसद्रेंर पैदा नहीं लिए पाया था। मजिस्दटद को अगती तारीरर देती 
हो थी । भगर सबोग गे दम दिन अभियुर बचह़री मे मे झा सर्ता। उसके बजाए 
उमका पुत्र हाजिर हआ। जो पिता री द्ोमारी रा संटिकिरैद सेकर यह प्रार्थना 
भरते शादा था कि अदालड अगतो बोँरई तारीख दें दे। मडिस्ट्रेंट ने तारोस तो दें 
ही, मगर यह बताने डे) साहस से बर संता कि बह छुद्द भी फैसला नहीं लिख पाया 
है। विकमते वी मार महिए, अभियुक्त अदालत के बायें व्यवहार से भली-भाँति 
परिचित था। उम्र झली-भौति परासुम था कि पोजदारी मामलों भें अभियुक्त को बरी 
वरना हो ती फैसला उसकी गैर हाजरी में भी सुनाया जा सकता है, किस्दु सजा देती 
दो तो अधियुकत उपस्थित होता चाहिए। अभियुक्त फे पुत्र ने जब यह खबर दी कि 
भजिस्ट्रंड ने लगती सारीख दे दी है, तो उसने झट निष्कर्ष निदाल लिया कि अब 
मुप्ते बेचे जाना हो पह्टेया । बह मूच्छित हो गधा और उम्री सइमें में चले दमा । 
अगधी तारोख की पेशी पर रोते हुए उप्तरे पुत्र ने पजिस्द्र ट को बताया कि फैसले 
की तारोख शागे पहने गो धात शुनते ही पिताजी उसी सदर्ग मे चल बसे | सजिस्ट्रेंट 
गेहानी के दिल को बहुत ठेस पहुेंची। उसी फेमले के बारे में अग्रावधानों से हुई 
जरा मी साया से एक आदमी का देहान्त ही एया, यह मजिस्ट्रेट को खश्कता रहता 
था। हात्षाकि मजिस्ट्रंट से जो फँसला लिख रहा था, उत्ते अधिपुक्त को बरी कर 
रेखा घा। फेमला [उसके पुत्र को) शुनाते समय भी मजिस्ट्रेट की औल्ो मे आँसू 
थे। उसरे दाद सगभश २५ वर्ष तक अपने द्वारा की गई यह सूइ्म साया काटे की 
तरह सटकती रही। दम्बई के चोफ प्रेसीईसी मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए सन्‌ ७० 
में उन्होंने एश पल्दी सा्जएहिक से अपने से अनजाने भे बेबसूर व्याक्त को मौत का 
बपरण बनने के पाप (साया) को प्रकाशित करके अपने दिल गंध बोश हलका किया । 
इसी तरह दिसी भी धर्माचरण, सन, तिपथ आदि में माया शब्प की तरह 
खदवती है । 

साथा ; मित्रतानाशक 
माया सलिए भी भयावह है वि वह मित्रता का खात्मा करने वाली है । 

टावैबालिर सूत्र में स्पष्ट बडा है 
“ऋ्राया मिशलानि नासेई' 
भागा मित्रों बी मित्रता का नाग कर देनी है । 
जहाँ मित्रों थे दोच मे माया होगी, विसी भी मित्र बे दिल मे बचट मआासव 
ऋषमा लेगा, दाह उनबी मित्रता टिक न सद्ेगो । प्रायः देखा बया है कि एक मित्र 


शादी! . आ४ को शाप डरे 


हो धीजती और वारििंयदी शासह हो पुतल्िपों हे रूपसे जन्म विवा। एमश 
विशोशदस्पा पार बरते सभी मौदत-अदग्धा से खा । 
एड दिल विसी आदेश अभोषदल गेट शजपुर आए।। दहाँ उसने शेप 
मकेत सु्धती बने देश गरे पृष्ठा-- वह सिधत्री लड्रों हैं उत्तर मिया--शार 
प्ाजक जी है। इस घवार सर्वंग गुर्शरी के नाम, रच आदि मे दिपय में तातहर 
अपने दुत समुददश ने लिए शर भें से उसे माद सी । शत सेठ ने रबीवार शिया 
और छुघ भुहर्स मे दोरों का विवाह हो घंया। एच दित शघुड़दत आगे संगुगल 
पहुँची। सगुरात बालों में उसरी छुब आवशगस बी | परसु जिन समय चबागघर में 
वह शयन बरने जा रहा था, उग समय गबाँगगुर्दरी थे! माया जनित पूरवद कर्से 
ददप में बात जिसे उसे संभीय कोई देववाणी हुई और किसी पुरर की छाथा 
दिपाई दी। हंस चर से स्ोगसुर्दरी थे पति बो उसे प्रति शप्ा हुई हिंहो से 
हो, यह दुराचारिणी है । अत सबोग गुर्दरी जब बाग थे आई, तर बह उससे बिल- 
बुत बोला नहीं, से बैंदने थो बहा | फ्लत बही मुश्शित से जधीत पर राव बिताई । 
मसरेरा होते ही समुराल वालों में बिना पूछे ही उससे एक रमनेराम ब्राद्मण को बढ़ 
कर समुददत्त सीधा सारेहपुर पहुंच गया। फिर बोशलपुर निवासी ननन्‍्दन सेठ की 
दही पुत्री श्रीमती (पुर जन्म को पत्नी) वे साथ पाणिग्रहण किया । उसके छोटे भाई 
ने उसकी छोटी बहन कान्दिपती (पूर्व झन्‍्म डी पत्नो) के साथ विवाह क्रिया । 
सर्वोग सुन्दरी वी जब इन खानों का बला लगा तो यह अत्यम्त दु खी हुई । उसका 
मसुराल जांताआना भो बन्द हो भया। अब सशॉगसुन्दरी ने अपना चित्त धर्म 
ध्यान बी और सोहद लिया । किसी साध्वी जो के' पास उसने भागवती दीक्षा ग्रहण 
ब्रसी। 
एक बार भरती गुरुणी के साथ विचरण करतो हुई साध्वी सर्वागसुन्दरी 
सारेतपुर गई है। वहीँ पूर्वजत्म के दोनों भाइयों के यहाँ सिक्षा के लिए. गयी तो 
देखा बरि उपशा्त चित्त वाली दोनों भौजाइवाँ तो श्राविका बन गई हैं, दोनों भाई 
अभी धर्म पथ पर आये नहीं हैं। है 
एक दिल जायों सवोगसुन्दरी पारणा होने ले वहाँ गोचरी धयदी | उसी अऋदरसर 
पर ट्वमरा मायादद्ध कर्म उदय में आया। घात यो बनी कि श्रीमती अपने बॉसंघर 
में बैठी हार पिरो रही थी । साध्दी जी को बाई देखकर वह हार छोडकर धौच में 
ही उसी ओर उन्हे भिन्ना देने के लिए रमोई घर मे गयी । इसी बीच एफ वित्रापण 
मोर आया और झस हाोह को निदेद गया । साध्योजी लडी-पड़ी यह देख रही थी । 
अब, श्रीप्रती एश थानों में बाहर लेर्ट उन्हें देगे आबादी, उसे लेकर साध्वीजी वहाँ 
से चल दीं। परन्यु श्रीमती ने जब हर पिसोद्रे मे लिए टटोसा तो वहाँ मिला नहीं। 
आश्च्पूदंब अपने परिवार दालों से सबसे पूछा, उन्होंने शहा--'“उन शाप्दीशो के 
मिवाय सभ्भी छझौर सो शोर्ट आया मही था (४ इस पर शीमती ने सदको डॉट-- भाप 
सब बया बहती हो ? बया साध्दीजी शभी हार उद्ां सदती हैं।” परर्तु और शोई 
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